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संस्थापित 


[बरे [१९ ज १ व थ 
ज्ञानपीठ म्रतिरेवी जन-ग्रन्थमाटा 
इख ग्रन्थमाला प्राकृत, संस्छरत, शपञ्चश, रटिन्दी, कन्नड, तामिल श्रादि प्राचीन भापस 
उपलब्ध श्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रौर पेतिहासिक आदि विविध -विपयक 
जेन साहित्यक अनुखन्धानपूरणं सम्पादन चौर उसका मूल भ्रोर यथासंभव 
च्रनुवादं आदिके साथ भरकारन होगा। जैन भर्डरोकी सूचय, ` 
शिलाज्ेख-संग्रह, विसि विद्रानोके श्रध्ययन-अन्थ योर लोकहितकारी 
जैन-साहित्य अन्थ भी इसी ग्रन्थमाला मे प्रकाशित हेगे। 





ग्रन्थमाला सम्पादक-|प्राञ्ति चर संसछत-विमाग्‌| 
डो० हीरालाल जैन, प्म प०, डी° लिट्‌० 


डा ० आदिनाथ नेभिनाथ उपाध्याय, एम० ए०, डी° लिट्‌ 


विः. .व. मेषि विधि विःवे.विः दे, ददेय; 
 ॥ ^ 
12211114. 
व्रकाद्क-- 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय, 


मन्व, भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
दुर्गाक्‌ण्ड रोड, बनारस ४ 


मद्रक~दवताप्रसादं गंहमरी, संसार प्रेस, कारीपुरा, बनारस 
2 2.द.दि रि दे 299 वि विः दिदे दिविभिद निः देःदिददिः दिदि दिवि निः वेगि. विःेःि विदिः (रि (वरे विदि 22 वि दिद, 40919 83/93; 
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सन्‌ १६३६ के प्रारम्भं ड त्रा० ने° उपाध्याय धवला-संशोधन-कायपतं सहयोग देनेके लिए 
श्रमयवती श्राये थे। प्रसंगवश उन्होने कहा कि षवसुनन्दि-श्रावकाचार्के प्रामाणिक संस्कर्णकी श्रावश्यकता 
है ग्रोर शस कार्यके लिए जितनी ग्रधिकसे श्रधिक प्राचीन प्रति्योका उपयोग फिथाजा सके, उतना दी श्रच्छा 
रहे } मेरी दष्टभ श्री एेलक पन्नालाल-सस्खती-मवन फालरपायन श्रौर व्याबरकी पुनी प्रतिया थी, ग्रतः मेने 
कहा कि समय मिलते दी मै इस कार्यको सम्पन्न करंगा | पर घवला-सम्पादन-कायमं संलग्न रहनेसे कदं 
वरं तक इस दिशामे कुदं कार्य न किया जा सका । घवला-कार्यसे पिरम लेनेके पश्चात्‌ मे दुबारा उन्जेन 
द्राया, एेलक-सरस्वती मवनसे सम्बन्ध सापित किया ग्रौर सन्‌ ४४ म दोनो भंडारौकी दो प्राचीन प्रतिर्योको 
उञ्जेन ले श्राया | प्रेसकापी तैयार की ग्रौर साथ ही श्रनुवाद भी प्रास्मकर श्राश्विन शुङ्का १ सं° २००१ 
ता० १८-६-४४ कों समाप्त कर डल्ला | श्री मारतीय ज्ञनपीठसे प्रकाशनके विषय प्रारम्मिक बत-चीत मी 
टद, पर में श्रन्य कार्यो भं उल रने से अन्थतेयरार के मी ज्ञानपीठको नमेजस्का। सन्‌ भटर 
एक घरू-कायं से प्रयाग हाईकोटं जना हृद्रा । वर्षो से मारतीय ज्ञानपीट काशी कै देखने की उसुकता थी, 
ग्रतः व मौ गया | माग्यवश ज्ञनपीटर् दी संस्था के सुयोग्य मत्री श्री श्रयोध्याप्रसाद्‌ जी गोलीय से भट 
दुर । चर्चा छिंडने पर उन्दने कोई अनथ संस्था को प्रकाशनार्थं देने के लिए कदा । वसुनन्दि-श्रावकाचार्‌ की 
पांडलिपि मेरे साथ थी, ग्रतः मेने उनके हार्थो मँ स्व दी। 

संस्था फे नियमानुसार वद्‌ पांडुलिपि प्रकृत-विमाग के प्रधान सम्पादक डं श्रा० ने० उपाध्याय के 
पास खीक्रति के लिए मेज दी गरट्‌ | पर प्रस्तावना लिखनी शेप थी, प्रयतत करने पर भी उसे मै न ज्िख 
सका | सन्‌ ५१ के प्रारम्भ उसे लिखकर भेजा | डो° सा० ने प्रो° हदीरालाल अ के साथ इत वपं कै ग्रीप्मा- 
वकाश भै उसे देखा, श्रौर श्रावश्यक सूचना््रो बा सयरमशंके साथ उसे वापिस किया ग्रौर श्री गोयलीयजीको 
लिखा कि पंण जीसे सूचनाश्रौ के श्रनुसार संशोधन कराकर ग्रन्थ प्रेमे दे दिया जाय । यद्यपि मेने प्रस्तावना 
व परिशिष्ट रादि म उनकी सूचनाग्रो के श्रुसरार संशोधन श्रर परिवत्त॑न किया है तथापि दो-एक स्थल पर 
श्रारकेन रखने पर मी त्रानुमानिक-चर्चा को स्थान दिया गया है वह केबल्न इसलिए कि विद्वान को यदि 
उन चचांश्रौ के श्राधार उपलब्ध ह्ये जव तो वे उसकी पुष्टिकरं तरन्यथा खामिप्रय से मुभे सूचित करे । 
यदि कालान्तर मँ मुभे उनके प्रमाण उपलब्ध हए या न हुए; तो म उन्द नव्रीन संस्करण मेँ प्रकट कर्सँगा | 
विद्रजने के विचाराथं दी बुं कलयन को स्थान द्विया गया दै) किषी कावर या दुरमिसन्धि से नहीं । 

खतंत्रता से सहाय-निखे होकर प्रन्ध-सम्पादन का मेरा यह्‌ प्रथम ही प्रयास ह । पिर धावक-धर्म के 
कमिक-विकास शरोर लु्ञक-ेलक जैसे गहनं विषय पर लेखनी चलाना सचमुच दुस्तर सगर मे प्रवेश कर 
उते पार करने जैसा कठिनं का है । तथापि जह तक मेरे से बन सका, शाच्नाधार से करं विप्रन पर कलम 
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चलाने का श्रनधिकार प्रास किया है} श्रत चर्णानुयोग के विशेष त्रभ्यासी विद्धजन मेरे इस प्रयासको 
सावकाश ्रध्ययन करेगे च्रोर प्रमादवश रद गद्‌ मूलो से मुभे प्रवगत कसवेंगे, एेसी विनघ्र प्राथना है| 
तै मारतीय-ज्ञनपीठ काशी के प्रधिकारियो का श्राभारी द्र कि जिन्हौने इस ग्रन्थ को श्रपनी ग्रन्थमाला 
से प्रका्ित करफे मेरे उत्साह को बदाया ह मेरे सहाध्यायी श्री° प फएूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्री ने प्रस्ताबना 
के श्रनेकं श्रंरोौको सुना ओ्रौर श्राव्य परामश दिया, श्री पं द्रारीलाल जी न्यायाचा्थ देहली ने ग्रति 
मिलानमं सहयोग दिया, प° राजाराम जी श्रोर्‌ पण स्तनचन््र जी साद्ियशाल्नी मड़वरस (सी) ने प्रस्तावना 
व परिशिष्ट तैयार करने । श्री प° पललालालजी सोनी व्यावर, या० पन्नालालजी ग्रम्रबालदेदली श्ररश्री 
रतनलालजी धमपुरा देदलीके दस मूल्ल प्रतियां उपलब्ध हृद्‌ , इसके लिए मं सवं सहानुभावोका ग्रामारी द्र | 
डा० उपाध्यायने कुद्धं श्रौर मी महस्वपूणं सूचनर्पैँ संशोधन एवं परिवधनके लिए दी थीं | किन्तु 
ले तो लगातार चार मासं तक प्वीके सख्त बीमार रहनेसे न लिख सका । पील उसके कुहु स्वस्थ ह्येते दी 
पचीसवर्पयि ज्येष्ठ पचर देमचन्द्रके ता० ७-६-५१ को सहसा चिरवियोग दयो जानेसे हृदय विदीरं ग्रौर 
मस्तिष्क शत्य ह्ये गया । श्व लम्बे समयत्कमी उन पूरा करनेकी कल्पना तक्‌ नदीं रदी] फलतः गरही 
निस्वय किया, कि जैसा कुं वन सका दै) वही प्रकाशनार्थं दे दिया जाय | विद्रजन रदी त्रुध्िको सस्नेद 
सूचित करेगे, ेी श्रशा है } में यथावत्‌ उनके परिमार्जनाथं सदैव उद्रत ररूगा | 


साद्रमल, पो० मड्वरा | विनप्र-- 
मसी (उ० प्र) हीरालाल 
०-६-५१ 


सिदान्तशाग््री, न्यायतीं 
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१-आदशं प्रतियोका परिचय 


वपुननिदि श्रावकाचासे प्रयुतं संस्वस्णमे जिन प्रतिय का उपयोग किया यया है, उनका प्ररिचिय 
दस प्रकार है-- 
इ--यह उदासीन श्रा्रम इन्दोर्‌ की प्रति है संत छाया शरोर व्र° चम्पालालजी कृत विस्तृत 
हिन्दी टीका सित है । मूष पाठ साधार्णतः शुद्ध है पर सन्दिग्ध पाठका इसे निणेय नही हेता । इसका 
श्राकार ६०८१० इच है । पत्र संख्या ४३४ है । इसके श्रनुखार मूटगाथाश्र की संख्या ५४८ है । इसे 
गाथा नं° १८ के स्थानपर २ गाथे पाह जाती है जोकि गोग जीयकांडभे क्रमशः ६०२ ग्रोर ६०१ न° पर 
साधार्स्‌ से पा्येद करे साथ पाई जाती दै। 
भ~ रेचक पर्ालाल दि० जैन सश्सयतीमवन भ्लरपाटन की प्रति है} इसका श्राकार 
०>६ इंच है| प््र-तंस्या ३७ है । प्रति पव प्ि-संस्या ६-१० है | प्रलेक प्म श्रत्तरसंस्या 


् 


०-३५ हे । प्रति प्रयन्त बुद्ध है । दो-चार स्थल दी संदिग्ध प्रतीत दूए । इस प्रतिके ग्रनुसार गाथा-रंस्या 
| 


५४६ हं ¡ इसमे मुद्रित प्रतिमे प्रई जनेकली ५३८ श्रौर ५३६ नंण्की गाथे नहीं| त्था गाथां 
८१ क श्रगे “तिरि वजमणो'" श्चार “श्रस्सोर्ं लजंतोध्येदो गाथा ग्रौर श्रधिक पराई जाती 


{ 
दं। परणफ़तो वये दिज्ञोकी दोना प्रतिमं नदी पादं जाती टै दूरे वे स्वािकातिकेयानुपर्तामे मशः 
४१घ्रोर ४८२ नं० पर पाई जाती है| श्रतः इ मूलपाटम सम्मिलितं न कखे वहीं टिप्पणी दे दिया गया 
हे । इसके ग्रतिरिक्तं गाथा नं° श्ट रौर १९के स्थानपर केवत एक हौ गाया है । इस प्रतिक रन्ते लेलन- 
क नहीं दिया यथा ३, न लेलक नाम ही । परन्तु कागज, स्याही रौर ्रक्षरोकी वनाव देखते दुएः यह प्रति 
कमसे कम ३०० वपं पुरानी श्रवश्य होनी चाहिए । कोगज सोय, कुु पीले संगका श्रौर साधारणतः पुष्ट हे | 
प्ति श्रच्छी हलतमे है! इस प्रतिक त्रादि त्रोर मध्यम कही मी प्रन्थका नाप नष्टौ दिया गथा ह| केबल 
ग्रन्तम्‌ पुष्पिका रूपे (दूपयुपासकोध्ययनं वुनन्दिना कृतमिदं समाप्तम एेषा लिखा दै । शरोर इसी श्रन्तिम 
पकी पीठपर श्रन्य्‌ कलम श्रर ग्रन्य स्याहीते किसी भिन्न व्यक्ि द्वारा ' उपासकाध्ययनघूतम्‌ दिगम्बरे" एेसा 
लिला दं । प्रतिमे कदीं कदीं ग्रथ सष कृलेवाली रिप्पि्थ मी संछृत हाया रुप्नं दी गई है जिनकी 
कुल संख्या ७७ हे । इनमे ते कु तर्थवोधक श्रावश्यक रिम्पणिये प्रतत संस्कस्णमे मी दी गई ै। 
ध--पह्‌ प्रति धरमपुरा दि्लीके नये मन्दिर की है । इसका श्राकार्‌ ५॥ >८ १० इच है । प्- 
संख्या ४८ है । प्रयेक पतरम पृक्षि-रंस्या ६ है रोर प्रवेक पेक्िे श्रह्ससंल्या २६-४० | श्रक्ष बहुत 
मोटे है । इस प्रतिके श्रनुखार गथाश्रौकी संख्या ५४६ दै । पुद्रित प्रतिमं पई जनेवाली गाथा नै ५२८ 
(मोद्क्लएण समयं ) शरोर गाथा न॑° ५३६ (हमं च णमकमपं ) े दोन गाय हस प्र नशं ह । 
प--यट प्रति पंचायती मंदिर देहलीके मंडार की है। इसका श्राकार ५। >‹ १०) ईच है | 
प्-संख्या १४६ । प्रयेक प प॑कति-ठंस्था २५६३ श्रौ प्रयकर पक्िमे श्रदरसंख्या ५० ते १६ तक है| 
श्र््र चूत शछौे है, तथा कागज श्रसयत्त पतला श्रौर जीर-शीसं है । इसे ग्रनुशार मी गाथाश्च की संल्या 


नक 1 * न्यू १ ~ 
१५ वद्ध नान्द्‌ र दर्लर 


५५६ दह] उर प्रतिमि भी रुद्रिन प्रतिवाली उपथुंक्क ५२८ श्रार ५६६ नंग की याथप वहीं पाद जाती दं। 

१ द्र भी पंक्घि्योके उपर का दहशिवेमेदी गह्‌ दज फि शुद्ध संस्कत 
म कदी चछन्य प्रन्धौकी समानक रोर ्रधवोधकं गारम्‌ व्रर्‌ शलोक भी ददाशिम 
कटमोसे लिखे हुए हं ! उदादर्गाथ-त्रह्लचय परतिमा स्वल्प प्रतिपादेक साध्राप्र्‌ निसान देकर 
सव्वेसि इस्‌? रस्या तिकेयानुप्रेलाः की गाथान० रेस दीह) इसीके साथ दिगभ्सिय 
इत्थीलंःः इत्यादि सूचपाहृड कौ रवी गाधा च्रार्‌ पच्यीजं मलेयोनिःः इव्याटि रछाक्ररख्डकका १४२बां 
श्लोक दिया द) याथा न° ५३१-३२ पर सयुद्धादका स्मर्य श्रार स्ं्य्राशली गोर जीर क &६६-६७बीं 
गाधा मी उदत द| इनके द्रतिरिद्धि गाथा नं ५२९ प्रर दिप्पपी स्यसे शुखस्थानेा की काटम्याद-सू(चक 
हो गाप शरोर मीलिखीषदहे। जोकि किमी द्रज्ञात मन्थकी दे, कर्कि दिय सथ्प्रदायके सतप्राय अन्थोकी जो 
ग्रत प्चानुक्रमणी दल हीम वीर सेश मच्िर सरसावा प्रकाशित हृड्‌ है उस्र कीं सी उनका पता नही 
लगता ¦ वे दोनो गाथ प्रकार 
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द्वक्लियं खास्ाणं छमये वेत्तीसख सायर चउत्थे। 
देण प्थ्वकोडी पचम तेरघ संपन्नो ॥३१ 
लघु प॑चक्खर चरमे तय द्य वारसं जस्मि ¦ 
ए श गुणष्ाणा अंतमुहुत्तं सुभे्रथ्वा\\२॥ 
इन दोनों गाथाश्रमे प्रथम को दोडकर शेप तैरहं गुरस्थायौ का उच्छष्ट काल बताया गया दहै, बह 
यह कि--दुसरे गुखस्थानका दह श्रवल्ली, चीथेा साधिक तेतीसर सागर, पचवं श्रँर तेरद्वंका देशोन पूवर्का 
चोदष्वेका लघुप॑चात्तरः तीसरे ओर छेते लेकर वारहवे तक्के श्राठ गुणण्धानोका उक्र कालल श्रन्तस्रतं 
है। इन दोन गाधाश्रौते पले गुणखानकां काट नदी वताया गयाडै जो कि च्रभव्यं जीवकी च्रधचा 
प्मनादि-श्रनंत, श्रनादि मिथ्यादृष्टि भव्यकी छषेन्ता श्रनदि-सान्त श्रौर सादि भिथ्यादश्िकी च्रपेश्ना सादि 
सान्त श्र्थात्‌ देशोन त्रधंपुद्गङ परिवतन ह । 
इन ट्ग्यशियेसे रिप्पणीकारके पांडिध्यक्रा सहन दी श्रनुमान किथाजा सक्रताहै] एक स्थल्लपर 
रीलके १८००० भेद भी गिनाये रये हं} प्रहिकी शअ्रव्यन्त जीवस्या दयनेपर मी मंडापके संशक्षकोने कागजं 
चिपका चिपकां करके उसे हछथमे लेने योग्य वनादियादहै। इस प्रतिपर्‌ मी न लेलन-कालदह रौर न ठेखक्र- 
नाम दी । पर प्रति कौ लिखावट, स्याद श्रौर कागज श्रादिकी स्ितिको देखते हए यहं ४८०० वर्पस कमक्ती 
लिखी हई नदीं होगी, एेखा मेर श्रनुमान है) वानू पन्नालालजी श्रग्रवालके पास जो इस भंडार्की सूती 
दै, उसपर लेखन-काल वि° षं° १६६२ दिया श्रा है । समवतः वह दृसरी रदी ह, पर मुञ्चे नद भिली । 
वं-- यदह प्रति एेलक पन्नालाल दि° जैन सरस्वतीमवन व्यावरकी हे! इसका श्राकार ४>८१० 
च ह । पत्र-संख्या ४१ है ! प्रसेक पचर तैं पञ्च -संख्या £ त्रौर प्रक पक्तिं श्र्तरसंस्या ३२से ३६ 
} कागज साधारस्‌ मोय, पुष श्र पीटेते रंगका है । यह प्रति वि० छं० १६५४कै ज्येष्र सदी तीज सीमवार- 
ग अजमेरमं लिष्ी गह है। यह प्रति श्रादर प्रतियत सवरस श्रधिक प्राचीन ग्रौर ्रसन्त शुद्ध है। 
इसीको ्रधार वनाकर येत कापी की गईं है ग्रतिके समान इस प्रतिमे मी पतिरिह खजमासोःः 
श्रौर “श्रस्णोर्णं खजंताःः इरयादि गाथार्ठं पाड जती ह} इसके अन्तमे एक प्रशस्ति मी.दी हुई है 
जो यद्ापर ज्योकी स्यं उद्धत की जाती हे] जिसके द्वारा पाठकोको श्ननेक नवीन वातोका परिचय प्राप्त 
दोगा । पूरी प्रशस्ति इस प्रकार्‌ है 
मरशस्ति शमं मवतु । सं° १६५४ वरं ्राषाटमासे कृष्एपत्ते एकादश्यां तिथौ ११ मोप- 
वासरे अजमेरगद्मष्ये श्रीमूसिवे ८ संघे} नन््राम्नाये बला्तारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दुन्दा्ार्यान्वये 
मद्धारकश्ीपन्ननन्दिदेवाः, तत्‌० भ० शीञयुभचन्द्रदेवाः, त° म° श्री जिनचन्द्रदेवाः, त० म० श्रीप्रमाचन्द्रदेवाः, 
त° म० श्रीचच्कीतिदेवाः, तसद्धे मस्डलाचार्यं श्रीसवनकीतिं तष्ण््े मश्डलाचा्यं श्रीधर्मकीततिं त° मं° 


०४ „चप. 


म्रन्थ-पस्खियं २५ 
, त° सं > श्रीलिन्िसीचन्द्र, तञ म॑० सकी, तण सर्डलायध श्रीश्री श्री धी शीनिचन् 
तदाम्नावे खरुडेवालान्धये पहाञ्यामोत्रे स!ह्‌ नानि, तस्य्‌ साया शौलतायतरङ्धिसी सायकवी लादि, तयो 
पुत्त्रव प्रथस प्रत्र श्‌ प्रीरम, तस्यं साया दुय र प्रध्मश्रौ यदे द्वितीय ६ पुत्रः शाह्‌ रेडा, 
तस्य भाया रेरद्रे | शद नानिग तियं पुत्र शाद लालः, तस्य माया लाटपदे, तथो तुच्र शाह्‌ नध, तद्य 
मायां नलद, शाहं नानिग ततीय पुव शह लाला तस्यं भाया ललिते तयो पुर २, प्रथम पुत्र चि० गागा, 
दरेदीव पुत्र साया} रतैपां पथ्ये शाद श्रीरग तेन इटं वतुनन्दि (उ-~) फसकाचार अन्य जञानाव्रससी क्चय- 
निमित्तं लिख्यापित्तं | मण्ठ्लाचार्यश्रीश्री श्री श्रौ श्री नैसिचन्ध, तस्य शिष्यणी कड सवौरा जौग्य त्रटापितं | 
सुभं मवतु | मांगन्यं दश्यात्‌ | टिण्ितं जोक सूरदास | 
सानवान्‌ {वदान निभयोऽमयद्रानतः । 
य्न्नदानात्सुखी निस्य निर्व्याधिः मेपजाद्धवेत्‌ ॥ १ ॥ 
सम्यक्त्वमूलं श्चतपीठकन्धः दानादिश्ाखा गुणपरलवाद्या 
जरत (यशः) यक्तूली जिनधमकस्पद्र्‌ सो मनोऽमीषटफलादबुस्त (फखानि दत्ते) ॥ 


{जञ 
क 
(स 


दाशिवामं इतना संदभं शरोर लिखा है - “संवत्‌ १६५४ ज्येष्ठ सुदि दीज तृतीया तिथौ सोमवासरे 
प्रनपेरगदुप्रध्ये क्िखितं च जोषी युर्दासं ्रनुनसुत ज्ञाति बन्दीयाट लिखाद्तं च चिरजिषःः | 
उपयुक्त प्रशस्ति संस्छृत मिभित हिन्दी भाषे है! इसे लिखानेवाले शाह नानि, उनके तीनो 
उनकी लिश उव्लेल क्रिया गया है] चह प्रति शाहं नानिगक्ते ज्येष्ठ पुत्र श्रीरंने जोसी सूरदास 
लन्धाकर संवत्‌ १६५४ के श्रापाहु वदी ११ संगल्लवारको श्रीमण्डलाचायं मल्लारक नेतिचन््रजीकी शिष्यणी 


८. 
५५ 
ष 
९ 
ए 
८५ 
धा 


सवीरावादके लिए प्रदानकीथी ! प्रशस्तिके श्रन्ति शलोकका भाव यह दै-- “यह्‌ जिनघर्मरूप एक 
कल्पश्रक्‌ दै, जिया सम्व्दशन मू हे, धृतक्घन पीष्वन्ध है, वते दान च्रादि शाखा है श्रावक च्रौर्‌ सुनिये 
मूल व उनत्तरगुरलूप पस्लव द, रौर वशरूप एच दँ | इतत प्रकासका वह जिनघर्मर्प कस्पद्रूत शरार्थी या 
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११ 


घ्राभित जनो श्रमीष्ट फल देता | 
ञ-- यह बा० सूरज्मनि जी द्वारं देव्रवन्दसे लयणग ४५ वपं पूवे प्रकाशित प्रति है] मुद्रित छने 
से इसका संकेत "सः र्खा गया है 
टमने प्‌, फ श्रीर्‌ घ प्रतिर्ेके श्रना गाथाश्रौ की संख्या ५४६ दी सी है | 


२-ग्रन्थ-पस्विय 


भन्थकरारने च्रपते इस प्रस्ठुत भ्रन्थका नाम खयं (उपासकाध्ययनः दिया है पर सर्वसाधारणे 
यट "वसुनन्दि-श्रावकाचार नामे प्रसिद्ध है | उपासकं श्चर्थात्‌ श्रावकके श्रध्ययन ग्रानी श्राचारका विचार 
जिं किया गगरा हो, उते उपासकान्ययन कट्ते हँ । द्वादशा श्रृतके भीतर उपासकाभ्ययन नामका सात 
प्रग माना गया हे, जिसके मीतर ग्यारह लाख सत्तर हार पदोके द्राय दाशंनिक शओ्रादि ग्यारह प्रकारके 
श्रायकोके लच्ण, उनके व्रत धारण करने की विधि श्रौर उनके च्राचरणका वर्सन किया गया है। वीर 
भगवानूके नवाण चले जनेके पश्चात्‌ क्रमशः ६२ वर्प तीन केवली, १०० वर्पमं पंच श्रतकेवली, १८३ 
वपम दशपूर्ी गोर २२० वर्ध॑ एकादशागधारी श्राचार्यं हुए । इस्त प्रकार वीर-निर्वाणके (६२ + 
१०० + १८३ + २२० = ५६५) पांच सौ पैंसठ वपं तक उक्त उपासकाध्ययनका पठन-पाठन च्राचाच- 
परम्परा श्रविकलसरूपसे चस्ता रहा } इसके पश्चात्‌ यत्यपि इस श्रंगका विच्छेद्‌ दो गया, तथापि उसके एक 
दशके ज्ञाता ग्राचायं होते रे शरोर वदी श्राचार्य-परस्पराते प्राच ज्ञान प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ती श्राव्य चसुनन्दिके 
प्राप्त हुश्रा, जिसे कि उन्होने घर्म-वाप्सल्ये प्रेरित होकर मव्य-जीवके हितार्थं र्चा | उ्छ पूवानुपुर्वाके भकट 


जाना भ जा ००.००० यनन 





१. देखो अ्रशरसति । 


६६ व॒सुनल्दि-श्रवषफाचार 


कृरनेदे च्टि अन्थकारने श्रपने इस्त अन्थका नाम भी उपासकाव्यवन रकल; ग्रोर सातवे श्ंगके समान ई 
व्यार प्रतिनाश्नोको न्राधार यनाकर श्रावक धर्यका प्रस्ठुत अन्थसै वणन किया | 

यद्यपि इस्त ग्रन्थते प्रायः श्रावकके सभी हेरे-मोटे कत्तव्यीका वसन किया मया हं, तथापि साति 
ऽयसनेका श्रौर उनके सेवने प्राह चेनेवाटे चहग॑ति-तम्बन्पी मह्य दुत्रौका जिम प्रकार चूल विस्तारके साथ 
दर्छन किया गया है, उसी प्रकारसे दान, दान देनेके योग्य पाच, दातारु देय पदाथ, दानके मेद्‌ श्चौर दानक 
कलका; पंचमी, सेहिरे, श्रशविनी आदि त्रत-विधार्नोका पूजनके छह मेदौका ग्रोर विम्ब-प्रतिष्टाका भी पिः 

रन किया गया । 
ग्रन्थ की मापा सौरतेनी प्राक्त है जितेकिप्रायः सभी दि० म्रन्थका्यैने श्रपनाया द| 


३-गन्थका परिमाश 


त्राचायं बसुनन्िने प्रस्तुत अन्धका परिमाण प्रशस्तिकी श्रन्तिमि गाथा दवाय सौ पचास 
(६५०) सूचित किया है, मुद्रित प्रतिमे यह प्रमाण श्रनुष्टुप्‌ श्लोकोकी श्रपेच्ता कहा गया हं । परन्तु प्रतिः 
पस्वियमे जो पृष्ठ, प्रति प्रष्ठ प्ति, श्रौर प्रतिपक्कि-ग्रह्तरसंख्या दी दै) तदनुसार ग्रधिकसे श्रधिक श्रत 
संख्यसे गणित करनेपर भी म्रन्थका परिमार छह सौ पचा श्लोक प्रमाण नहीं श्राता है उक्त सवं 
प्रतियोका गणित इस प्रकार दै : - 


प्रति पच पं्छिं प्रत्त योग श्लोक प्रमाण 
भ ३७०८ १०८३२३५ = १२६५० -- ३२ = ४०५ 
धं ४८ ६ >४१ = ११८०८३२ ३8६६ 
पे १४८४-८ १५८५६ = ११७६० ~ ३२ = ३६७] 
व॒ ४९१८ € >३६= १३२८४३२ = ४१५ 


सी दशम स्वमावतः यह्‌ प्रश्न उठता है फि मन्थकारने श्रपने अन्धका खयं जो परिमाण दिया 
है, बह किस श्रपेक्षासे दिया है १ यहं प्रश्न उस श्वस्थाने श्रौर मी जयिल हो जाता है जव कि सभी प्रतियेोमें 
श्ुच्चसया पस्णायुत्तराणि एयस्स गंथपरिमार पाठ एक सपान दही उपलब्ध है | यदि यह कल्पना की जाय कि 
ग्रन्थकारने उक्त प्रमाण श्रपने ग्रन्थकी गाथा-संख्याश्रौके दिसाव्से दिया है सो भी नदीं बनता, क्योकि किसी मी 
तिके दिखावे गाथा््रोका प्रमाण ६५० नहीं है, बलि म, ध, प प्रतियेके श्रनुसार गाथाग्रोकी संख्या ५४६ 
त्रौर इ तथा ब प्रतियेके श्रनुखार ५४८ है ! श्रौर विभिन प्रतिर्योमे उपलब्ध प्रसि गाथाश्रोको भी मिलने 
पर वह संख्या च्रधिकते श्रधिकं ५५२ ही लेती है ! 
मेरे विचारानुसार स्थूल मानसे एक गाथाको सवा श्लोक-पपाण मान करके ्रन्थकारने समग्र 
अन्थका परिमाण ६५० कहा है । संभवतः प्रशस्िकी ८ गाथाश्रोको उपमे नद्य गिना गया है | 
च्व इम विभिन्न प्रतिमे पादं जनेवाली गाथाश्नोकी जच करके यह निर्णय करेगे कि यथार्थे उन 
गाथाच्राकं सख्या कितनी ह, जिन्दं कि श्रा° वमुनन्दिने स्वयं निबद्ध किया है १ इस निणेयको करनेके पूरव 
एक त ग्रौर भी जान लेना त्रावश्यक दै, श्रोर वहं यह कि खयं अन्थकारने मावसंग्रह्की या च्रन्य अन्थौकी 
जिन गाथार्रौकों त्रपने अन्धका चंग वना लिया है, उन्द प्रस्ठुत ग्रन्थ की दी मूढ यार्त मान स्या जाय, 
तव भा क्रतिना श्रर प्राच गाथाश्रोका समाविश मूलम हो गया है १ उक्त निर्णयके लिए हमे प्रत्येक प्रति- 
गत गाथाश्रकी स्ितिका जानना श्रावश्यक है । । 
(१) घच्चोर प प्रतियेके श्रनुसार गाथा्रोकी संख्या ५५६ है | इ परिमाणे प्रशस्ति- 
सम्बन्धी ८ गाथाएं भी सम्मिलित ह । इन दोनों प्रतिय श्नन्य प्रतिमे पाई जनेवाटी कुहं गाथां नहीं 
जिन पर यहां विचार किया जाता है :-- 


ड श्रोर व पिवेति साथा नं° १८१ के वाद्‌ निम्न दो गाथा त्रौर भी पाई जाती 8 


ग्रन्थकार का परिचय १.७ 


तिरिपदहिं खञ्जमाणे दुष्टमणस्सेहिं हम्ममासे वि । 
सव्वत्थ वि संतो मयहुक्खं विस्वहदे भीमं ॥ 
्रण्णाण्यं खञ्जंतो तिरिया पाव॑ति दारणं दुक्खं \ 
माया चि जस्थ अव्खदहि अण्णा को सत्थ रषेदि | 

ग्रथ-संगतिकी दष्टे ये दोनो गाथार्णैँ सरकरणके सवथा श्रनुखूप ह| पर जव हम चन्यं 
प्रतियोको सामने स्वकर उनपर विचार कसते, तथ उन्दै संशोधने उपयुक्त पांच प्रतियौतैसे तीन 
परतियोमे नदीं पाते दं । य्दा तक कि बाबू सूर्भान वकील द्वारावि० सं° शद म सुद्ित प्रतिमं मीवे 
नहीं दै}! अतः बहुमतके श्रनुसार उन्दै प्रदिक्त मानना पड़ेगा । 

ग्रव देखना यद्‌ है किमे दोनो गाधार्ण कहँंकी दहै गनौर यदा परवे कैसे श्राकर मूलथन्थका शरंग 
चन गदं १ म्रन्थौका श्मनुसन्धान करनेपर ये दोनों गाथां हमे खामिकाक्तिकियानुपरे चाम मिलती दै जो पर कि 
उनकी संख्या क्रमशः ४१ ग्रौर४२्दैग्रौर वे उक्त प्रकरणम यथासखान सुसम्बद्ध दै) ज्ञात दोता दहैकि 
किसी खाध्यार्प्रेमी पाटकने श्रपते श्रध्ययन की प्रतिम प्रकस्णके श्रनुरूप हनेसे उन्ह हाशियामे लिख लिया 
दोगा श्रौर बाद फिसी लिपिकार प्रमादसे वे मूलमन्थकरा श्रंग बन गड्‌ । 

(२) गाधा नं° २३० के पश्चात्‌ श्मादार-सम्बन्धी चौदह दोषोका निर्देश करनेवाली एक गाथा 
अध व प्रतियोनि पाई जातीदहै, श्रौ वह्‌ मुद्धित प्रतिमे भीहै। परप प्रति व नहीं हे ग्रौर प्रकस्ण- 
की स्थितिको देखते हप वह वरदा नहीं दयेना चाहिए । वह गाथा इस प्रकार है-- 

णह-जतु-रोम-यट्टी-कण -कुंडय-म॑स-सहिर-चम्माद्रं । 
कृद्‌-फल-मूल-वीया दिख्णमल् चरउदसा हति | 

यह्‌ गाथा मूलारयघना की दै, श्रौर वहां पर ४८४ नं° पर पाई जाती है| 

(३) स॒द्रित प्रतिमे तथाल श्रोर्‌ व प्रतिमे गाथा नं° ५३७ के पश्चात्‌ निम्नलिखित दो गाथा 
छ्मधिकं पाई नाती है :-- 

मोहक्खएण सम्मं केवरूणाणं हणेद्‌ यररणाणं । 
केवलदंसण दंसण अणंतचिरियं च ंतशाएण ॥ 
सुहुमं च णामकम्मं श्राउहणणेण ह वद्‌ अरवगहणः । 
गोयं च श्रगुरुलहुयं श्व्वावाहं च वेयणीयं च ॥ 

दनम यह वताया गथा है कि सिद्धोके किस कर्मके नाशसे कोन सा गुण प्रकट होता दै। इसके 
प्व नं° ५३७ वीं गाधामे सिद्धोके श्राठ गुखौका उल्लेख किया गया है | किसी खाध्यायशील व्यक्लिने इन 
दोनो गाथाश्रोंको प्रकस्एके उपयोगी जानकर इन्द मी माजंनमें लिखा होगा श्रौर कालान्तरे वे मूलका संग 
वन गई । यही वात चौदह मलबाली गाथके लिए समम्भना चाहिए | 

उक्त पाच प्रक्षिप गाथाश्रौको हय देने पर म्रन्थकी गाथाग्रौका परिमाण ५३६ रहं जाता हे। 
पर इनके साथ हीं समी प्रतियोमे प्रशस्तिकी < गाथाश्रोपर मी सिलपिलेवार नम्बर दिये हुए है रतः उन्दै भी 
जोड देनेपर ५३६ + ८ = ५४७ गाथाएं प्रस्तुत ग्रन्थ की सिद्ध होती है । प्रस्वत म्रन्थकी गाधा न° ५७ 
केवल क्रियापदके परिब्त॑नके साथ श्नपने अविकल रूपै २०५ नम्बर प्रर भी पार जाती है यदि दइसेन 
गिना जाय तो म्रन्थकी गाथा-संख्या ५४६ ही रह जाती है । 


९-गन्थकार्का परिचय 


ग्राचार्यं वसुनन्दिने श्रपने जन्मसे किस्त देशको पवि किया, किस जाति जन्म लिया, उनके माता- 
पिताकाक्या नाम था; जिनदील्ला कवरी श्नौर कितने वषं जीवित रहे, इन सव बातोके जाननेके लिए हमारे 


६८ वसलम्दि वकर 


पपत कद्‌ साधन्‌ रहै) अन्यके दन्तं दी हृद्‌ उनकी प्रशल्ित करयल इतना व्री एना चलता दं 9 
ीदुन्डङ्न्दाचायशमी परस्परम श्ीनन्दिनासकरै एकं अ्राचय दषः | उनके श्विध्व नयरनन्द्‌ शौर उनके शिष्य 
नेसिचन्द हुए | नेभ्ध्चन्द्रके पसा ठे वद्चुनन्दिने यहं उपास्तकाध्यरयनं वनाया | ग्रश्तिमं प्र स्चनाका 
नदी दियागयाहै) पं त्राराधरजीने सागारममाप्रतकी दीकाकौ विर य° १२९६२ प्राप्त शिया दे 


व नथ उनके किया ह्रीः 
टीक्रापं उन्हने श्रः० वन्ुनन्क्त रनक वार्‌ श्रादस्णाोय रान्य तथ उन्म करवा दं शा उनक्र इम 
व ॥ 


उपालकाव्ययन्ी याश्वन्रोको उद्यत क्वा दैः । श्रतः इनसे पवर्त दछचैना उनका स्वयेनिद्ध द ।- श्री 
प० ुरन्किणोरनी द्तापते श्ठुरनन-वक्य-तूचीः की प्र्तवनामं श्रो श्री पं० नाथृयपजी प्रे पीनि श्रपने 
छेन इतिद्यरण्त वसुनन्दिका सत्य श्रा° श्रनितगतिके पश्चात्‌ त्रौर पर त्राशाधरजीसे पृचं च्र्थात्‌ विक्रमी 
वर्य शताब्दी निश्चित किया हे} पर्‌ विशेष श्रनुमन्धानसे यह्‌ परता चलता क्रि वमुनन्दिकु दादागुम 
ध्री नयनन्दिने विक्रम दत्‌ ११०० मं नचरितः नामक शपथश्‌ मापा यन्णको स्ना, श्रता 


द° वमुनान्द्का घसये वारहन शतान्दौका पूवां नाश्त दयता हं। 
सुनन्द नामके श्रनेक श्रप्वाय हृष्‌ है| क्मुनन्िके नामसे प्रकाशस श्रानेवादटयी रचनाश्ममं 


हप 
द्राहमीममद्ट्ति, जिनशतकयोका) मूला चार्द्रत्ति, प्रतिष्सारसंग्रह श्रौर प्रस्त उपामकाध्ययन प्रमिद्ध दं। 
इनमेसे श्रन्ति ठो अन्य दो स्वतंत्र स्वनं दहै ओर शेपसत्र ठीका-मन्थद। यद्यपि श्रमी तक्‌ यहं 
सुनिश्चित नहींह्ये साह कि स्रा्मीमांसा च्रादिके द्रृत्ति-स्वयिता श्रौर प्रतिष्ठापाट तणा उपासकाय्ययनक्रे 
निर्माता च्राचायं वसुनन्दि एक द्ी व्य्ि है) तथापि इन मरन्थेके श्रन्तःपरीद्णसे दतना तो श्रनश्य ज्ञात 
टोतादे कि च्र्तमीपंसा-उत्ति शरोर जिनशतक-रीकाके स्वयिता एक दी व्यक्छि देना दिए । इमी 
प्रकार यतिष्टापाद श्रौर्‌ प्रत्त उपासकाध्ययनके र्चवयितामीएकदही व्यक्ति प्रतीतदोतै टह, क्याकि प्रतिष्ठा- 


व 


पाठके समान य्र्वुत उपासक्रष्ययनतत मी जिन-व्रिम्ब-प्रतिष्ठाका खूब विस्वरं साथ वंन करके भी श्रने$ 
त्थलोपर प्रतिष्ठा शाके श्रनुतार विधि-विधान करनेकौ प्रेरणा कौ गहं दहेः | इन दोनो म्रन्थौकी रचनामे 
मै समानता पाड जाती दं तरार जिन धूलीकलशाभिपेकः, त्राकरशुदधि श्रादि प्रतिष्ठा-स्न्धी पारिमापिकं शब्द्‌ 
का यह स्यष्ठीकर्ण नदीं किया गया है, उनका प्रतिषठासंग्रहमे विस्तृत रूपे वर्णन किया गया है । यं एक वात 
खासतौरसे जानने योग्यै कि प्रतिष्ठसंग्रह्की स्वना संस्कृत-मापा है, जय कि प्रस्तुत उपासकाध्ययन 
प्राङ्ृत्मे सचा गया है | यह विशेषता उदुनन्दिकी उभमय-भापा-विज्ञता को प्रकट करती है तथा वसुनन्दिके 
लिए पर्त विद्वान द्वारा प्रयुक्त ^सेदधान्तिक' उपाधि भी मूलाच्र्तिके कतु तवकी शरोर संकेत करती दै । 


१-नयनन्टिका परिचय ओर वक्नन्डिका समय 


श्राचाय वसुनन्दिने च्राचायं नयननिदिको श्रपने दादायुरुषूपते स्मरण किया दै । नथनन्दि-रनित 
च्रपश्रंलमपाके दी प्रन्य--दुटरनचरित श्र स्कल-विधि-विघान श्रामेरफे शाल्लमंडारमे उपलन्ध है | इनसे 
शनचरितके श्रन्तभै जो प्रशस्ति पद्‌ जाती है, उपे प्रक है कि उन्होने उक्त ग्रन्थकी स्वना धिक्रम 
सवत्‌ ११०० म धस-नर्श महारज मोन्द्रेवके समयम पूसं की थी । उुदशनचरित की वह्‌ प्रशस्ति इस 


व ~ 
प्र ह 


द 

जिभिदस्स वीरस्स तिष्ये वह॑ते, गह्यकरुदङुदष्णए पतसे, 
सुसिक्खाहिहणें तदहः प्रोरणंदी, षणो वरिसहरंदी तत्रो रदरंदी ॥ 
निखदिय्डु धम्पं घुरासं विसुद्धो, कयणेयगंथो जयते पद्िद्धो ) 
भवं वोहि एोडं महीविस्स ट) संदी, खमाङत्तसिद्ध॑तिश्नो विसहरंटी ॥ 


१. देखो-सागारध० अ० २ दलो० १६ कौ टीका श्चादि! २. देखो उफसकाध्य० गाथा 
० ३९६. १० इत्यादि । 


नयश स्दिका परिचय शरीर वशख्नन्दिका सशय 3 


णिदागसव्मासणे पयचित्तो, सवायारणिट्‌खाट्‌ रद्धादूरचत्त 
णरिदामरिंदाहिवासंदवदी, हृद्यो तस्व सीसौ गणी रापखंदी 
प्रसेसाण्गथंभि पासि पत्तो, तवे अंगवी अञ्वरारईहवसित्तो 


ग खाथाखभूदो सुतिल्लोक्णंदी, सदहापंडि श्र॑तस्य (ञौ तस्स) 


श्म 


टा [न 


६९।द्‌। ५ 


वर्ता-- 


पढम सीसु तदहो जाच्ड जगविक्खायडउ सुणि ररर णिदि १ 


चरिरं दुदंसणसयाहद्ो वेण, रवाह दो चिरद्रडं दुह यहिणदिदं ॥ 
आराम-गाम-पुरवरणिवेख, सुपसिद्ध द्वंती सान दल । 
सुरवद्रपुरिष्व वि्ुहयणदद्‌5, तहिं अस्थि धारखयरागरि्‌ऽ ५ 
रणिदु्धर शरिवर-सेल-वज्जु, रिद्धिय दैवाघ्ुरं जखिय चोज) 
तिहुयण॒ णारा्छ सिरिणिकेड, तहिं णरवड पुंगम्रु मोयदऊउ ५ 
सणिगणयह्दुखिय रविगमत्थि, तदहि जिणवर वद्‌ विहार श्रस्थि । 
णिव चिक्म्पक्लदहौो वगर, पयारह संवच्छुर सण! 
तदहि फेवलि चरिं श्रमरनच्खुरेण, शयरदौ किरयड चिस्थरेण ॥ 


घत्ता---~- 
संदष्ट वलयनचदहो सरदेवास्जुर वंदहो । 
ममल भियं गल्ल याया जिखणवर चंद! ॥ 


सवश द्दह यु 
ा 
उक्षः प्रशस्ति यह्‌ बात तो निर्विवादं सिद्ध है फिवे धारा-नरैश्च महाराज सोजक्ते समय विद्यमान 
थे, शोर विक्रम ववत्‌ ११०० गं उन्दने सुदर्शनचरित की स्ना पूणं फी] पर प्षाथदही दूस प्रशसितिक 
ग्रोर भी च्रनैक बातौरर नवीन प्रकाल पडता है जिनसे एक यद है क्रि नयनन्दि मप्रसिद्ध तारिक एवं 
परीताप सूत्रकार सहापडित साणिक्यनर्दिके दिष्य ये--जव कि श्राय वमनत्दिये नयनन्दिको शीनन्िः 
का शिष्य कहा है | नथनन्दिने श्रपनी जो गुरुपरम्परा दी है, उमे 'प्रीनन्दिः नामके फिसी श्राचार्मका नामो 
त्लेख नदी दै । हा, नन्दिपदान्तबाले श्रनैक नाप श्रवश्य सिलते यथा---रामनन्दि, विशाखनन्दि, नन्द्‌ 
नन्दि इत्यादि । नयनन्दिकी दी दंड गुरूपस्म्य मे तो किठी प्रकारकी शंका या सन्देहो स्थानहैदही नही, 
ग्रतः वरक्न यह्‌ उठता हं कि श्रार वञ्ुनान्द्का नयनन्दि दास दी गवी रुर्परम्परमेसे कौनसे नन्दिः ग्रभीष्ट 
हं १ मेरे विचारसे रामनन्दिःके च्टि दी श्रा वयुनन्दिने श्रीनन्द लिखा दहै] स्यौकि जिन विभेप्णोसे 
नयनन्दिने रामनन्दिका स्मरण क्ियाहै वे प्रायः वसुनम्दि द्वारा श्रीनन्दिके लिए दिये शरे विशचेष्रणोसे 
मिलते-लवे है । 
यथा--(4) जिखिदागमञ्मासमे एएयचिन्तो--नयनन्दि 

जो सिद्धंतहुरासिं सुणयतरणिमासेन लीलावतिण्णो \--वपतनन्दि 

(२) तवा्राररिषाइ लद्धादत्तो, खरिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी --नयनष्ि 

वरुणेडं कोसमस्थो सयलगुणगणं सेवियंतो वि लोए--द्रुनन्दि 


इस विषयमे श्रधिक उहापोह श्रप्रासंगिक देगा, पर इससे इतना तो निश्चित द है कि नयनन्दिफे शिष्य 
नेमिचन्द्र हुए श्रौर उनके शिष्य वसुनन्दि | वमुनन्दिने जिन शव्द श्रपने दादागुरका, प्रशंसापूथक उस्लेख 


किया है उससे एेसा श्रवश्य ध्वनित होता है कि वे उनके सामने विच्मान र्दे दहै। यदि यह द्ननुमान ठीक 


द 


दो, तो वारव शताब्दिका प्रथम चर्ण वदुनन्दिका समय माना जा सकता है } यटि वे उनके सामने विद्यमान 
नभीरहेदय तो मी प्रशिष्यके नते वसुनन्दिका कार वारी शताब्दीका पूर्वार्धं उदस्ता है । 


७; 


९६८ वसुनन्दि-ध्यद्काचारः 


॥ 


पत कोई दधन नहीं) अन्धके अन्तमं दी हृद उनकी प्रशस्ते कवल इतना दी पता चलताद्े कि 
शीङ न्दा्ार्यशरै परस्पयमे श्रीनन्दिनामके एक आचाय हृष । उनके श्िप्य नयनन्दि श्रौ उने शिष्य 
तेमिचन््र हुए | नेभिचन्दरके प्रसादसे वदुनन्दिने यह उपककाध्यवनं बनावा । ग्रशस्तिमे मन्थ रचनाक 
नही दिवा यया है! पंन आराराधरजीने सागारधर्मामृतकी टीकाको वि चं १२९६ यं समात कियाद 
इ वैकां उने श्रा वघुनन्ि्ल श्रनेक वार श्रादस्सीय शब्दौ साथ उस्लेख क्रियादे श्रौ उगके इस 
उपासकाध्ययनकी गाधाश्रौको उद्धत किया हैः | ग्रतः इनसे पृतं देना उनका सखयंसिद्ध्‌ हं ।- श्री 
प० ज्ुरठकिशोरजी टुश्वापे धुरतन-वाक्य-सूचीः की प्रस्तावनामे शरर्‌ं श्री पम नाथूरी प्राने श्मपने 
छेन इतिदात्मं वसुनन्दिका सथ्य श्रः० व्रसितगतिकरे पश्चत्‌ शरोर प° श्रशाघरनीे प्रवं शरणात्‌ विक्रमकी 
र्यी शताब्दी निश्चित किमा है। पर विश्चेप श्रनुसन्धाननते यद पता चलता दै क्रि वघुनन्धिफे दाद्‌ागुर 
श्रीनयनन्दिने विक्रम संवत्‌ ११०० मे शुदशंनचरितः नाधक श्रप्श सपक अन्धको स्ना) श्मतारव 
न्रा० वमुनन्दिका सपय वार्ह शताब्दीका प्रूवाधं निश्चित होता हें । 


क, 


वसुनन्दि नामके श्रनेक श्राचायद्ुए ह| व्घुनन्दिके नामसे वकाशं ्रनेवादी स्वनाम 
स्रात्तमीमासिष्ठि्ति, जिनदातकयीका, मूलानि, प्रतिष्ठासारसंग्रहं ग्रौर प्रस्तुत उपासकाध्यप्रन प्रमिद्ध दं। 
इनोति प्रन्तिमि दे अन्यथ तौ स्वतंत्र स्चनार्णँ हँ श्रौर शेषसव्र दीका-यन्धदं | यद्रपि च्रभी तक्र यह 
मुनिश्चित नदींद्ये साह कि च्रा्तमीमासा त्रादिके वृत्ति-र्वयिता रौर प्रतिष्ठापाट तथा उपाश्काव्ययनफे 
निर्माता श्राचा्यं वसुनन्दि एक दी व्यक्ि टै, तथापि इन अन्धकं श्रन्तःपरीच्नणसे इतना तो श्रवश्य ज्ञात 
देता दहे कि श्रस्मीपांसा-उरत्ति श्रौर जिनशसक-टीकाके सर्वयिता एक दही व्यक्छि द्येना चाद्िए। इसी 
प्रकार प्रतिष्पर श्रौ प्रत उपासकाध्ययनके रचयिता भी एक दी व्यक्ति प्रतीत होते दै, क्योकि प्रविष्टा 
पाठके समान प्रस्युत उपासकाध्ययनसे मी जिन-चिभ्व-प्रतिष्ठाका खूब विस्तारके साथ वणन करके भी ग्रनेक 
त्थलपरं प्रतिष्ठा शाश्वके च्रनुतार विधि-विधान कम्नेको प्रेरणा की गदर हैः। इन ठोनोंप्रन्थौकी रचना 
मी समानता पड जाती हं श्रौर जिन धूलीकलशाभिषेकः, श्राकरश्ुद्धि ग्रादि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी पारिभापिक शब्द्‌ 
का यहा स्षीकरण नहीं किया गया है, उनका प्रतिष्ठ संग्रहे विस्तृत रूपये वणन किया गया है । यदा एक ब्रात 
खास तौरसे जानने योग्यदै कि प्रतिष्ठासंग्रहकी स्वना संस्छृत-मापामे है, जव कि प्रस्तुत उपासक्राव्ययन 
प्राक्त र्चा गया है | यह्‌ विशेप्रता वसुनन्दिकी उमय-माषा-विज्ञता को प्रकट करती है तथा वसुनन्दिके 
लिए पततीं विद्वान द्रा प्रबुक्त सैद्धान्तिक उपाधि भी मूलाचःरदरत्तिके कत्तु स्वकी शरोर संकेत करती दै । 


१५-नयनन्दिका परिचय ओर वसुनन्दिका समय 


श्राचायं वनन्दिने च्राचायं नयनन्दिको श्रपने दादागुरुख्यसे स्मरण किया है! नम्रनन्दि-रचित 
त्रप मापाके दो ्रन्थ--युदशंनचरित श्चोर सकर-विधि-विधान त्रामेखे शाघ्रमं डस्य उपलब्ध दै । दने 
सुदानचरितके अन्तम जो प्रशस्ति पां जाती है, उससे प्रकट है कि उन्होने उक्त मन्थकी स्वता विक्रम 
सवत्‌ ११०७ म धारो-नरेश महाराज भोजदेवके समयं पूरं की थी। मुदशनचरित की वह्‌ प्रशस्ति इस 
ग्रक{र है अ 


जिणिदस्स वीरस्सं तिष्ये वहते, महूयकरु दकु दश्णए एंतसंते 
ससिक्खाहिहाणे तहा पोमरंदी, एणो व्रिसह्यंदी तश्र रुदर ॥ 
जिणदिद्छ धम्मं धुराणं विसुद्धो, कयाणेयगंथो जयंते पसिद्धे । 
भवं बोहि पोडं महोविस्स (ह) रंदी, खमाज्ञत्तसिद्धंति्रो वितहरदी ॥ 


१, देखो-सागारध० ० ३ दलो० १६ की टीका रादि) २. देखो उपासकाध्य० गाथा 
न° ३९६,४ १० इत्यादि । 


लयनन्दिका परिचय शरीर वसुनन्दिका समय १९ 


जिणिदागसलमास्णे एयचित्तो, तवायारणिट खद रद्ादत्तो । 
णरिदामरिदाहिवासंदर्वदी, हयो तस्स सीसो गणी रारणद ॥ 
असेसाणर्गथमि पारटमि पत्तो, त्वे अरंगवी भन्चदाहैवयित्तो । 
गुखायासमूदो सखरिस्लोक्णंदी, सहापंडि अ्रं॑तस्य (ओ तस्स) मा रिक्रसंदा ४ 


पत्ता-- 


वठम सीस तदहो जायड जगविक्छायर सुणि रुयरंदी आर्णिंदड । 
चरिडं सुदंसणशाहदहो तेण, अवाह दहो विरद्रडं बह अहिंडिदं ॥ 


आराम-गाम-पुरवरणिवेस, सुपत्िद्ध श्र्वती शाम दख) 
सुरवडप्रिव्व विब्ुहयणङट्ड, तहि अस्थि श्राररयरागरिट्‌उ ॥ 
रणिदुद्धर अरिवर-सेल-वञ्जु, रिद्धिय देवासुरं जिय रोऽ । 
विहय गाशयण सिरिणिकेड, तहिं णरवड्‌ पुंगसु भयदऽ 

सणिगणपृहदूसिय रविगमर्थि, तदहि जिणवर वद्‌ विहार धत्थ । 
गिव विद्धम्बालहौ ववगणश्चु, प्प्यारह संवच्छर सषु । 


क 


तदहि फेवलि चरिरं श्रमरच्टुरेण, रायरदी विश्यड वित्थरेण ५ 
घत्ता-- 


रायरंदिगह्टो मशिदह्य इचलयचंदहो शरदेवासुर वंदहो 
देउ देइ मड शिभ्मल्ल भवियहं मगल वाया जिणशवर्‌ चदा ॥ 


उक प्रशस्तिसे यह्‌ वात तो निर्विवादं शिद्ध है कि वे धारा-नरेषा महारज सोजके समय विद्यमान 
ग्रोर विक्रम संवत्‌ ११०० म उन्दने सुद्शनचरित की स्वना पृण शी | पर साथदही इस प्रशस्ते 
शरोर मी श्ननेक वातोँपर नवीन प्रकाश पडता है जिनमेसे एकर यह्‌ है कि नयनन्दि म॒प्रसिद्ध ताक एवं 
परीत्तामुख सूकरा महापंडित साणिक्यनन्दिके दिष्य थे--जव कि श्राचायं वसुनन्दिने नयनन्दिको श्रीनन्दिः 
का शिष्य कहा दै | नधनन्दिने श्रपनी जो गुरूपस्पस दी है, उमे श्रीनन्द? नामके किसी श्राचार्यका नामो- 
ल्लेख नहीं है । दा, नन्दिपदान्तवबल श्रनेक नाप श्रवश्य मिलते है । यथा--रामनन्दि, विशाखनन्दि, नन्द्‌- 
नन्दि इत्यादि । नयनन्िकी दी हृदं गुरपसपय मतो किसी प्रकास्की शंका या सन्देहको स्थानहैदही नदीं 
ग्रतः ग्रक् यह्‌ उठता है कि श्रा° वह्ुनन्दिकों नयनन्दि दवाय दी गयी गुरपस्परामेसे कौनसे (नन्दिः श्रभीष्ट 
है १ मेरे विचारते समनन्दिः के छिरः दी श्रा० वसुनन्दिने श्रीनन्दिः लिखादहै। क्योकि जिन विशेष्रणोसे 
नयनन्दिने रामनन्दिका स्मस्ण कियाद, वे प्रायः वसुनन्दि दाग श्चीनन्दिकफे लिए दिये गये विशेषणौसे 
मिलते-ञ्जलते है 
यथा--(ऽ) जिशिदागमन्भासणे पएूथचित्तो-नयनन्दि 

जो सिद्धतंबुरास्ि सुणयतरणिमासेन लौलाचतिण्णो 1 --वपुनन्दि 

(२) तवायारणिष्राइ जद्धाइरत्तो, शरिदामरिदाहिवाणंदवंदी --नयनदिदि 

वण्णेडं कोसमस्थो सयलगुणगणं सेविथंतो वि लोर--वघुनन्दि 
इस विषयमे श्रधिक ऊहापोह श्रपरासंगिक होगा, पर दससे इतना तो निथित ही ३ किं नयनन्दिके शिष्य 
मिचन्द्र हुए श्रौर उनके शिष्य वुनन्दि । वसुनन्दिते जिन शरदो श्रपने दादागुख्का, परशंसापूर्वक उल्लेख 
या है उसे एता वश्य ष्वनित होता है किवे उनके सामे विद्यमान रहे द| यदि यह श्रनुमान ठीक 
ो, तो बारहवीं शतान्दिका प्रथम चरण वसुनन्दिका समय माना जा सकता है | यदि वे उनके सामने विद्यमान 

मी रहे हौ तो मी प्रशिष्यके नाते वसुनन्दिका काठ वारहवीं रातान्दीका पूर्वां ठहरा है । 


५४५, “2 3 र्त 


र 


२० वसुनन्दि-ध्रावका्चार 
६-उपासक या श्ार्वक 


मदस्य ब्रतीको उपासक, श्रावक, देशसंयमी, श्रागारी श्रादि नामे पुकारा जाता दै । यद्यपि साधारणत 
ये सब पर्यायवाची नाम माने गवे दै, तथापि यौगिक इष्टिसे उनके श्रर्थेभि परस्पर कुदं विशेषता है । यहं 
करमशः उङ्क नामोके श्र्थौका विचार किया जाता दै । 

"उपासकः पदका श्रर्थं उपासना करनेवाला होता है । जो च्रपने त्रमीष्ट देवकी, रुरुकी, धमकी उपा: 
सना अ्रथौत्‌ सेवा, तैय श्रौर श्राराधना करता है, उसे उपासक कहते हँ । ण्दस्थ मनुष्य वीतराग देवकी 
नित्य पूजा-उपाघना करता है, निन्य शुरुश्नौकी सेवा-वेयादरच्यम नित्य तत्पर रहता है श्रौर सत्याथे धर्मकी 
च्राराधना कसते हुए उसे यथाशक्ति धारण करता दै, ग्रतः उसे उपासक .कहा जाता हे । 

श्रावक" इस नाम की निरक्ति इस प्रकार की गद हे :-- 

श्रन्ति पचन्ति तत्त्वा्थश्रद्धानं निष्ठं नयन्तीति शराः, 
तथा वपन्ति गुणवस्स्षक्षतरेषु धनबीजानि निरिपन्तीति वाः, 
तथा किरन्ति द्िष्टकमेरजो विद्धिपन्तीति काः 
ततः कमैधारये श्रावका इति भवतिः । ( अभिधान रजेनद्र सावय' शब्द) 


इसका श्रभिप्राय यह है कि श्रावकः इस पद्मे वीन शब्द्‌ है। इनमे से श्राः शब्द तो ताथ. 
्रद्धान की सूचना करता है, वः शब्द सप्त धर्म-दे्रौ मेँ घनरूप बीज बने की प्रेश्णा करता है शौर क 
शब्द्‌ क्लिष्ट कम॑ या महापपो को दुर कसे का संकेत करता है! इस प्रकार कर्मवास्य समासं करने पर 
श्रावक यहं नाम निष्पन्न हो जाता है । 


[8 गो भ ९ ^ भ, 
कु विद्वानों ने श्रावक पद्‌ का इस प्रकार से मी श्रथ कियाद :-- 
प्रभ्युपेतसम्यक्त्वः प्रतिपन्नाश्तोऽपि प्रतिदिवसं यतिभ्यः 
सक्ाशा्साधूनामगारिणां च सासाचारीं श्रणोतीति श्रावकः । 
--श्रावकधमं प्र० गा० २ 
शर्थात्‌ जो सम्यक्त्वी शर श्ररत्रती होने पर भी प्रतिदिन दधुश्रौ से गृहस्थ श्रोर सुनिये के श्राचार 
धरम को सुने, वहं श्रावक कहलाता है । 
ख विद्वानों ने इसी श्रथ को श्रौर मी पर्छवित करके कदा है :-- 
धरद्धाल्ुतां श्राति श्वणोति शासनं दीने वपेदाश्ु वृणोति दशनम्‌ । 
कृतत्व पुख्यानि करोति संयमं तें श्रावकं प्राहुरमी विचक्षणः ॥ 
श्रथं--जो श्रद्धालु होकर जैन शासन को सुने, दीन जनो मेँ श्र्थ॑का वपन करे श्रर्थात्‌ दानद, 
५ ५ ५ 
सम्यग्दशेन को वरण करे, सुक्रेत शरोर पुण्य के कार्यकर, संयम का श्राचर्ण करे उसे विचक्षण जन 
श्रावकं कहते दँ | 


उपयुक्त स्व विवेचन का ताप्यं यही है फि जो गुरुजनो से ्रात्म-हित की बत को सदा सावधान 
होकर सुने, वह श्रावक कहलाता हैः । 


भयको 





¶ परलोयदियं सम्भं जो जिणवयणं सुणेड उवजुन्तो । 
श्रहतिभ्वकम्भविगमा सुक्कोसो सावगो एत्थ ॥-पंचा० ९ विव 
अवा्दट्यादिविश्यद्धसस्पत्परं समाचारमयुप्रमातम्‌ । 
श्रगोति यः साघुजनादतन्द्रस्तं श्रावकः माहुरमी जनेन्द्राः ॥ 
( श्रमिधान राजेन्दर, ^सावयः शब्द ) 


श्रावकधम-प्रतिपादनके प्रकार २९१ 


ग्रणुव्रतरूप देश संयमको धारण कनेके कार्ण देशसंयपी या देशविरत कट्‌ है। इसीका 
दूसरा नाम संयतासंयत भी है क्योकि यह्‌ स्थूल या त्रसदिंसा की श्रपेचता संयत है श्रर्‌ सृष्स या स्थावर हता 
की श्रपेला च्रसंयत है । धर से रहता ॐ, श्रतरएव इते यस्थ, सौगार, गेही, णदी श्रोर गहमेधी श्रादि नामों 
से मी पुकासते है । यछ पर रह शब्द उपलक्षण है, श्रतः जो पच, खी, भि, शरीर, भोग श्रादिसे 
सोह छोडने मे श्रसमरथं हने के कार्ण घर स॑ रहता है उसे श्दश्य श्रादि कते है । 


9-उपासकाल्ययन या श्रवक्राचार 


उपासक या श्रावक जनके श्राचार-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले सूत्र, शाच्न या अन्धको उपासकाध्ययन- 
सूत्र, उपासकाचार या श्रावकाचार नासे व्यवहार किया जातः है । द्वादशग श्रुते वारह अंगो श्रावकोके 
त्राचार-विचार कां खततन्बरतासे वर्णन करनेवाला सावा श्रंग उपासकाध्ययन माना गया है । श्राचायं वघुनन्दि 
ने मी श्रपने प्रहुत अन्थका नाम उपासकाध्ययन ही दिया है जैसा कि प्रशस्ि-गत ५४५. वीं गाथ स्पष्ट है । 

सामी समन्तभद्र ने पस्छृत माषमें सवस पहले उक्र विषयका प्रतिपादन कस्नेवाला स्वतन्त्र मन्थ 
रचा श्रौर उस्तका नाम "रल्करएडकः रक्खा । उसके टीकाकार श्राचा्ं प्रभाचन्द्रने श्रपनी टीका श्रौर उसके 
प्रत्येक परेच्छदके शन्तम श्लकर्ण्डकनाञ्ि उपासकाध्ययनेः वाक्यके दारा शलकरण्डकनामक उपासका 
ध्ययनः एेसा छ्खि[ है } इस उल्लेखे भी यहं सिद्ध है कि श्रावकृ-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले शाख्रको सदा 
से उपासकाध्ययन ही कहा जाता रय है । वहुत पीडे लोगे श्रपने बोट्नेकी सुविधाके लिए श्रावकाचार नाम 
का व्यवहार किया है | 

श्राचायं पोपदेवने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ यशस्िलकके पंचव श्राश्वासके श्रन्तमे (उपासकाध्ययनः कहने 
की प्रतिज्ञा की ह। यथा-- 


इयता अन्येन मया भोक्त चरितं यरोधरनृपस्य । 
इत उत्तरं तु वच्य श्रतपटित्तमुपासकाध्ययनम्‌ ॥ 


स्थात्‌ इस प्राचवें श्राश्वास्त तक तो मैने महारज यशोधस्का चरित कहा । श्रव इसते श्र गे द्वादशांग- 
श्रत-परित उपासकाध्ययन को केहगा | 

दिगम्बर-परग्परये भ्रावक-धमेका प्रतिपादन करनेवाले स्वतन्ने ग्रन्थ इस प्रकार दैः--रतकरएडक, 
प्रमितगति-उपासकाचार, उसुनन्दि-उपासकाध्ययन, सागारघमां मत, घमम॑संग्रहभ्रावकाचार, पूस्यपाद्‌ श्रावका- 
चार, गुणमूष्रणश्रावकाचार, खटी-संहिता श्रादि । इसके श्रतिरिक्घ स्वाभिकात्तिकेयानुप्रेाकी धर्मभावनामें 
तत्वाथसत्रके सातवे खध्यायमे, श्रादिपुराणएके २३८, ३९, ४० वें पव॑मे, यशस्तिलकके ६, ७, ट वै श्राश्चासमे, 
तथा मावसंग्रहमै भी श्रावक्धर्मका विस्तारे साथ वणेन किया गया है| शेताम्बर-परग्परमै उपातकदशासूत्र, 
श्रावकधर्म॑परजपति श्मदि मन्थ उङेखनीय है | 


८-श्रावकधमं-प्रतिपादनके प्रकार 


उपटग्ध जैन वाङ्मये श्रावक-धर्मका वरन तीन प्रकारे पाथा जाता है -- 
१, ग्यारह प्रतिमाश्रोको श्राधार बनाकर । 
२. बारह ब्रत श्रौर मारणन्तिकी सस्लेखनाका उपदेश देकर । 
३. पक्ष, चर्या शरोर साधनका प्रतिपादन कर | 


( १) उपयुक्त तीनों प्रकारोमे से प्रथम प्रकारे समथक या प्रतिपादक श्राचा्यै ऊुन्दह्ुन्द स्वामी 


कार्तिकेष शरोर वसुनन्दि श्रादि रे है । इन्डैने श्रपने-त्रपे प्रन्थोमे ग्यारह प्रतिमाश्रोको श्राधार बनाकर ही 
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२२ वसुनन्दि-श्रावकाचार 


्नावक्र-ध्यं का वर्णन किया ह| श्रा० कुन्दुन्दने क्यपि श्रावक-धर्मके प्रतिपादनफे लिए कोद खतच्र प्र 
या पाहूडकरी स्वना नहीं की है, तथापि चारित्र-पाहड मँ इत विषय का वर्णन उन्हने द गाथाश्च द्वारा किः 
हे । यह वर्णन श्रति संचिपन होनेषर मी श्रपने-त्रापते पूरणे श्रीर्‌ उसे प्रथम प्रकारका सप निर्दर 
किया गया है । स्वामी कासिकेयने भी भावक धर्मपर कोर स्वतच्र म्न्य नहीं र्चा है, पर उनके नामते प्रि 
नुया यँ धर्मभावनके सीतर श्रावक धर्मका वशन बहुत कुक विस्तारके साथकियाहै। इन्डौनेम 
बहुत ल रूपते सम्थ्दर्शन श्रौर ग्यारदं प्रतिमाश्नोको च्राधार बनाकर दी श्रावक धर्मक वर्णन किया दै 
स्वाभिकारिकेथके पश्चत्‌ त्रा० वघुनन्दिने मी उक्त सरणिका श्नुसरण किया | इन तीनो दी ्राचार्योनि: 
छर मूक गुणका वणन किया दै श्रौर न बारह वरतोके ग्रतीचारोका ही । प्रथम प्रकारका श्रनुसरण करनेवाः 
त्राचार्यौ ते स्वामिकार्सिकेयको दछोडकर रेष सभीने सस्लेलनाको चौथा शि्ताव्रत माना दै । 

उङ्क तीनों प्रकारेमेषे य प्रथम प्रकार दी श्राय या प्राचीन प्रतीत होता दै, कयोफि धवला श्रौः 
जयधवला दीकामे श्रा ° वीरतेनने उपासकाध्ययन्‌ नामक ्रंगका स्वरूप इस प्रकार दिया दै-- 


१--उवासयन्पफयणं राम श्रंगं एक्ठारस लक्ख-सत्तरि सहस्स पदे ११७०००० पदेहि ट्ष्‌ 
वद" ` “" "इदि एक्धास्सविदडवासगाणं लक्छणं तसि च वदायेवणए-विहाणं तेषिमाचर्णं च वरशेदि । (धर्‌. 
खंडागम भा० १ प्र १०२) 

२--उवासयन्छयणं णाम श्रंगं देसर्‌-वय-सामाइय-पोप्टोववास-सचित्त-रायिमत्त व॑मारंमपरिगहणः 
मुहिषणएमाणएमेकास्सरुहमुवासयाणं घम्नमेक्ारसविदहं वण्णेदि । ( कसायपाह्ुड भा० १ प्र° १३० ) 

द्मथीत्‌ उपासकराध्ययननामा सात्वं श्रंग दर्शन, चत, सामायिक श्रादि ग्यारह प्रकारके उपा्करौका 
लण्‌, त्रतारोपण अ्रादिका वणेन करता दै । 

स्वामिकारसिकेय के पश्चात्‌ ग्यारह प्रतिपाश्रों को श्राधार बनाकर श्रावक-धमं का प्रतिपादन करनेवाले 
श्रा° वुनन्दि है । इन्हने श्रपने उपासकाध्ययन मँ उसी परिपाटी का श्रनुसस्ण कियाद, ज्सिविश्रा° 
कुन्दकुन्द शरोर स्वामिकार्सिकेय ने श्नपनाया है। 


स्वामिकात्तिकेय ने सम्यक्व की विस्तृत महिमा के पश्चात्‌ ग्यारह प्रतिमाश्र के श्राधार पर बार्ह व्रं 
का स्वरूप निरूपण किया है] पर्‌ वसुनन्दिने प्रारम्भ मे सात व्यसनं का श्रौ उनके दुष्फलो कात्र 
विस्तार से वणन कर मध्य मँ वारहं त्रत रौर ग्यारह प्रतिमाश्रौ का, तथा शन्त मै विनय, वैया्रस्य, पूजा, प्रतिष्ठ 
ग्रौरदानका वरशंन मी खघ विततार से किथा है । इत प्रकार प्रथम प्रकार प्रतिपादन करनेवालो मे तदनुसार 
श्रावक धम का प्रतिपादन क्रम से विकसित होता हरा दृष्टिगोचर हेता हे । 

(२) द्वितीय प्रकार श्र्थात्‌ बारह त्रतोको आ्रधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन करमेषाले 
श्राचा्ोमं उमाखाति श्रौर समन्तभद्र प्रधान है| श्रा उमाखातिने श्रपने तखार्थसू्रके सातवें श्रध्याय्े 
भरावक-घ्ेका वणन किया है | इ्दोने व्रतीके श्रागारी श्रौर च्रनगारी मेद्‌ करके श्रु्रतधारीको श्रागारी 
बताया शरोर उसे तीन गुणत्रत, चार शिद्लानत रूप सत्त शीलसे सम्यनन कदा! श्रा० उमाखातिने ही सर्वप्रथम 
वारह बरतेके पचपच श्तीचरोका वर्णन किया दै । त्वार्थसू्रकासने त्रतीचासेका यह्‌ वसौन कहँ से फिया, 
यह्‌ एक विचास्णीय प्रश्न ह । इसके निर्णयार्थं जव हम वतमाने उपलम्ध समस्त दि ० श्वे० जैन वायका 
प्रवगाहन करते द, तच हमारी दृष्टि उपासकदशा-सूत्र पर श्रयकदी है । युपि वर्तमानम उपलब्ध यह सूत 
तीसरी वाचनाके ब्राद्‌ लिपि-ब्ड हुश्रा है, तथापि उसका श्नादि खोत तो शवे° मान्यते श्ननुसार भ महावीरौ 
वाणीस ही माना जाता है । जो हो, चादे अरतीचारोके विषयत उमाखातिने उपाशकदशासूत्रका अनुसरण फिया 


दो त्रोर चाद उपासकद्शासूत्रकारने त्नाथसूत्रका, पर इतना निशित. है मि दि° प्रम्परामे उमाखातिसे पूष 
श्रतीचारौका वन किसीने नहीं किया ] ५ | 


न 





१ देखो तत्वाथं० अ० ७, सू० १८२१. 


श्रावकथम प्रतिपादने प्रकार २३ 


तच्वाथैसूत्र ग्रौर उपासकदशासूत्रमे एक समता शौर पार्द जाती है श्रौर बह दै मूलगुणकि न वणन 
करनेकी । दोनों ही सू्रकरगेने श्राढ मूलगुणौका कोई वणन नही किया है । य॒दि कदा जाय कि तत्वाथपू्रकी 
सं्षिस रचना होनेसे श्रषटमृल्युणका वर्णन न किया गया होगा, सो साना नदीं जा सकता । क्योकि जव सूत्रकार 
एक-एक वतके स्रतीचार वतानेके लिए पथक्‌ थक्‌ सूत्र बना सकते थे, श्रहिंसादि व्रतौकी मावनाग्रोकामी 
ए्रथक्‌-एक्‌ वर्णन कर सकते थे, तो क्या श्रष्टमूल्गु्णैके लिए एक मी सूत्रको सान नदीं दे सकते थे १ यद्‌ 
एक विचास्णीय प्रश्न है । इसके साथ दी सूत्रकारे श्रावककी ग्यारह प्रतिमाश्रो का मी कोई निर्देश नष्ट 
किया १ वह्‌ भी एक दृग विचारणीय प्रश्न है | 

तत्यार्थ॑सू्र से उपासकदशासूत्र मै इतनी धात श्रवश्य विरोष पाई जाती हे कि उसमे ग्यारह प्रति- 
माश्रौका जिक्र फियागयाहै। पर कुन्दकुन्द या स्वामिकात्तिकेय के समान उन्दे आधार बनाशर ्रावक- 
धर्म का वर्णन न करके एक नवीन ही रूप व्हा दृष्टिगोचर होता है ! वह इस प्रकार है :-- 

परानन्द नामक एक वडा घनी सेठ म० महावीर के पातत जाकर विनरपूर्वक निवेदन कसतादैकि 
मगवन्‌, नँ निर्यन्थ प्रक्चन की शद्धा कर्तार, प्रतीति करतार शरोर वह मै सव प्रकार से श्रभीष्ट एवं 
प्रिय भी है। मगवान्‌ के दिव्य-सान्निध्यमे जिस प्रकार श्रनेक राजे महाराजे शरोर धनाल्य पुरुप प्रत्रजित 
तेकर धर्म-साधन कर रहे है, उ प्रकार से मेँ प्रत्रजित होने के लिषए च्रपनेको श्रसमर्थं पातां | अतएव 
मगवन्‌, मै श्रापके पास पांच श्रणुत्रत श्रौर सात शिचतात्रत रूप बारह प्रकारके ग्रहस्य धम को स्वीकार कसना 
चाहता हँ ।' इसके श्नन्तर उसने क्रमशः एक एक पापका स्थूलरूप से प्रत्याख्यान करते हुए पांच 
खण्ु्त ग्रहण कयि च्रौर दिशा रादि का परिमासु कसते हुए. सात शिक्तात्रतौ को ग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ 
उसने धर मेँ रहकर वार्ह व्रतो का पालन करते हुए चौदह वपं व्यतीत भिये । पद्दरह्व वप के प्रारम्म मे उसे 
विचार उ्पन्न हु्राकि मैने जीवनका वडा माग गदी के जंजालमै फेषे हुए. निकाल दिया दै। श्रव 
जीवन का तीसरापनदहै, स्यो न गृधी के मंकल्प-विकल्प से दुर होकर श्रौर भण० महाचीर के पास जाकर्‌ 
मै जीवन का श्रवशिष्ठ समय धर्मं साधन मै व्यतीत कर ! एेसा विचार कर उसने जातिके लोगोको ्रामन्चित 
करके उनके सामने श्रपने स्थेष्ठ पुत्रको गरस्थीका सवं भार सप कर ससे षदा ली ओर म° महावीग्के पास 
जाकर उपासकोकी द्सणएपटिमाः श्रादिका यथाविधि पालन करते हुये विहार करने ल्ग } एक एक "पडिमाः 
को उस उस प्रतिमाकी संख्यानुसार उतने उतने मास पालन कसते हुए श्रानन्द्‌ भावकने ग्यारह पडिमाश्रकि 
पालन करनेमे ६६ मास श्यर्थात्‌ ५॥ वपं व्यतीत किये । तपस्या च्रपने शरीर्को श्रत्यन्त कुश कर डाला । 
ग्रन्तमे मक्त-प्रत्याख्यान नामक संन्यासो धारण कर समाधिमरण किया श्रौर शुभ परिणाम वा शुभ लेश्याके 
योगसे सोधर्मं स्वग चार पल्योपमकी र्थतिका धारक महदधिक देव उत्पन्न दुश्राः | 

इस कथानकसे यह्‌ वात शष्ट है कि जो सीधा मनि बनने श्रसम्थं ३, वह भावकधर्म धारण करे ओर 
घर रहकर उसका पालन कम्ता रहे । जव वह घररे उदासीनताका श्रनुभव कसे खे श्चौर देखे कि श्व 
मेस शरीर दिन प्रतिदिन दीणए शो सय दै श्रोर इन्दिर्योकी शक्ति घटर्दीहै, तब घरका मार बद्धे पुत्रको 
सैमख्वाकर शौर किसी गुर श्रादिके समीप जाकर क्रमशः ग्यारह प्रतिमाश्रौका नियत श्रवधि तक श्रभ्यासत कसते 
हुए ग्रन्तमे या तो सुति बन चाय्‌, या संन्यास धारण कर श्रासमा्थको सिद्ध करे । 


[१ 


१ सदृहामि णं भते, णिग्ग॑थं पावयणं; पक्तियामि णं संते, णिर्गंथं पावयरणं; रोएमि णं मंते, 
` णिरग्ग॑थं पावयणं । एवमेयं भते, तहमेयं भते, अवितहमेयं भते, इच्छियमेयं मंते, पडिच्छिथमेयं भते, 
इ च्छगर-पडिच्छियमेय भते, से जहेय' तुञभे वयह त्ति कटु जहा णं दैवाणुप्पियाणं अन्तिएु बहवे राईसर- 
तलवर-मांडविक-कोडुम्बिय-सेद्धि-सस्थवाहण्पभिदया सुंडा वित्ता अरगाराश्रो ्रणगारिय' पञ्वदया; नो खलु 
अहं तहा संचाएमि संडे जाव पव्वदृत्तए । अहं णं देवाण्प्पियाणं अरंतिएु॒पंचाणुव्वक्य' सत्तसिक्खावदय' 
दुबालसविहं गिष्िधम्मं पडिवजञ्जरसामि ! उपासकदशासूत्र ० १ सू० १२. 

२ देखो उपासकदृशा सूत्र, शध्यय॒न १ का अन्तिम भाग ! 


२९ वसुनन्वि-भ्रावकाचार 


तार्थं सूत्रम यपि एेसी कोई सीधी वात नीं कदी गहं है, पर सातवे ध्याथका गम्भीर श्रध्ययन 
करने पर निन्न सूत्रसि उक्त कथनकी पुष्टिका संकेत श्रवश्य प्रात होता है ! वे सूत्र इस प्रकार हे : -- 


ग्रए्रतोऽगारी ॥२०। दिग्देशानथेदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवाप्ठोपमोगपरिभोगपरिमाणातिथि- 
[भ (५४ न १ [कर है सू. 
संविभागन्रतस्म्पच्चश्च 11२ ११) मारणान्तिकीं सस्लेखनां जोषिता ॥\२२।। तत्वाथसूच, ० ७। 


इनमेते पथम सूचमे वताया गया हैकि श्रगारी या गद्स्थ पंच श्रशुत्रतका धारी होता है। दृसरे 
सूम वताया गया है कि वह दिग्वत्त रादि सात वतसे सप्पन्न भी होता है । तीसरे सूम वाया गया हे कि 
वरह जीवनके अनन्तम मारणान्तिकी सल्तेखना को पेमपूवैक धारण करे | 

यँ पर्‌ श्रावकधर्मका अभ्यास कर लेनेके पश्चत्‌ मनि बननेकी व्रेरणा या देशना न करके सल्नैखनाको 
धारण करनेका ही उपदेश क्यो दिया ! इस प्रशनका खयष् उत्तर यही है कि जो समथं हे श्रौर गहस्थीसे मोह 
छोड़ सकता दै, बह तो पहले दी मुनि बन जाय । पर जो एेषा कनके दिए श्रतमरथं हे, वदं जीवन-पथन्त 
बारह ब्रतौका पाटन कर श्रन्तमे षंन्यास या समाधिपूवेक शरीर व्याग करे । 


इस संन्यासका धारण सहता ये नही सकता, घरसे, देद्से ग्रौर मोगेसे ममत्व भी एकदत क्ट नदीं 
सकता; श्रत्व उसे क्रम-कमसे कम कसनेके लिए ग्यार्‌ प्रतिमाश्रोकी भूमिका तैयार की गदँ प्रतीत देती दै, 
जिसे वेश कर वह सांसारिक भोगोपभोगोति तथा श्रपने देसे भी लालसा, त्रष्ण, द्धि, श्रासकिति श्रौर स्नेहको 
क्रमशः होडता ग्रोर श्रास्मिक शक्तिको बटाता हृश्रा उस दशाको सदजमे दी प्रास कर लेता है, जिसे चाह 
साधु-मर्यादा कषये श्रौर चि सव्लेखना । यहो य्‌ श्राशंका व्यथं हेकिदोनेों वस्तु भिन्ने, उन्है एकको 
कियाजा रहै? इसका उत्तर यही है कि मक्त-प्रस्याख्यान समाधिमरएका उच्ृष्ट काल बारह वर्षका माना 
गया है, जिम ग्यारहवीं ग्रतिमके पश्चात्‌ संन्यास स्वीकार करते हूए पच महात्रतोको धास्ण करने पर वह्‌ 
साक्ञात्‌ सुनि बन दही जाता दै । 


तचार्थूत्र शरोर उपासतकदशासूत्रके वणंनसे निकाले गये उक्र मथितार्थकी पुष्टि खामी समन्तभद्रके 
रत्लकरणड-श्रावकाचारसे भी होती है । जिन्हौने कुह भी मननके साथ रत्नकर्रडकका श्रध्ययन फिया है, उनसे 
यह श्रविदित नहीं है कि कितने श्रच्छ प्रकारसे श्राचायं समन्तमद्रने यह प्रतिपादन कियाहे कि श्रावक 
बारह तरताका विधिवत्‌ पाछ्न करके अन्तम उपसर्ग, दुर्भित्त, जय, रोग शादि निष्प्रतीकार श्रापत्तिके त्रा जाने 
पर श्रपने धर्मकी रक्षके लिए सल्लेखनाकों धारण करेः | सस्लेखनाका क्रम श्रौर उसके फलको 
त्रनेक श्ल्ेको द्वारा वतलाते हुए उन्हौने अन्तमं बताया है कि इस सल्लेखनाके दास वह्‌ दुस्तर संसार- 
सागरको पार करके परम निःभेयस-मोच-को प्रात कर लेता है, जँ न कोड दुःख है, न रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, 
मरण, मय, शोक श्रादिक } जद रहनेवाले श्ननन्त ज्ञान, दशन, स॒ख-श्रानन्द, परम सन्तोष श्रादिका श्नन्त 
काल तक श्चनुभव करते रहते ह । इस समग्र प्रकरणएको ्रौर खास करके उसके श्रन्तिम श्लोरकोको देखते 
हुए. एक बार एसा प्रतीत होता हे माने ग्रन्थकार ्रपने प्रन्थका उपसंहार करके उसे पूर्णं कर रहे दै । इसके 
पश्चात्‌ रथात्‌ गरन्धके सवसे श्रन्तपै एक स्वतन्त श्रध्याय बनाकर एक-एक श्लोकय श्रावककी ग्यारह प्रति. 
माच्रोका स्वरूप वणंनकर अन्धको समाप्त किथा गया है | आवक-घर्मका श्रन्तिमि करच्॑य समाधिमस्णका 
तंगोपांग वणेन करनेके पश्चात्‌ श्न्तमें ग्यारह प्रतिमाश्चौका वर्णन करना सचषुच एक पहेली-सी प्रतीत हेती 
है रोर पारठकके हृदयम एक ञ्राशंका उत्पन्न करती है कि जव समन्तमद्रसे पूर्ववत ऊन्दछुन्द आदि 
तऋराचा्नि ग्याश् प्रतिमार््रको च्राघार वनाकर आरावक-र्मका वणन किया, तव समन्तमद्रने वैसा क्यो नहीं 
किया १ श्रर कयं अन्यके अन्तमं उनका वर्णन क्या 


9 उपसगे दुभिक्षे जरसि रजायां च निःप्रतीकारे । 
धमाय तनुविभोचनमाहः सरल्तेखनामार्याः ॥ १२२॥--रलनकरण्ड श्रावकाचार 


श्रावकधर्म-पतिपादनके प्रकार २५ 


(३) श्रावक धमके प्रत्िषाद्नका तीसरा प्रकार पच्‌, चर्था रौर साधनका निस्प्रण है| इस मार्गे 
प्रतिपादन कसनेवालोमे हम सर्वधथम श्राचायं जिनतेनको पाते द। श्रा० जिनसेनने यद्यपि श्रा्रकाचार पर 
कोई स्वतन्वर अरन्य नहीं स्वाद, तथापि उन्दने श्रपनी सयते बड़ी कृति महापुरणएके ३६-४० श्रौर ४१ वै 
पमे श्रावक घर्णकरा वणन करते हुए व्राह्मणौकी उयत्ति, उनके लिए. वत-विधान, नाना क्रियाश्रौ श्रौ 
उनके मनच्नािकौका खवर विस्तृत वर्णन किया दै | वदं पर उन्न पक्त, चर्य ग्रौर साधनरूपते श्रावक-घर्थका 
निरूपण इस प्रकारसे किया है :-- | 


स्यादारेका च पट्‌कमंजीविनां गुहमेधिनाम्‌ । 
हिंसादोपोऽनुस्तंगी स्याञ्जेनानां च द्विजन्मनाम्‌ || १४२॥ 
दरस्यत्र ब्रूमहे सस्यमल्पसावद्यसंगतिः । 
तत्रास्स्येव तथाप्येषां स्यच्छुद्धिः शाखदर्धिता ॥ १४४] 
प्रपि चेषां चिशुद्धवंगं परश्च्या च साधनम्‌ । 
देति व्रित्त्रमस्स्येव तदिदानीं विचरुण्महे ॥ १४५॥ 
तत्र पक्षो हि जैनानां इ्रस्स्नहिंसाचिवजंनम्‌ । 
मेत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्येरपन्र हितम्‌ ॥ १४६ 
चर्या तु देवता वा मंचरसिद्धयथंमेव वा। 
प्रोपधाहारकटप्त्यै वा न हिंस्यामीतति चेष्टितम्‌ ॥ १४७॥ 
तत्राकामद्कते शद्धः प्राथश्चित्तर्विधीयते । 
पश्चाचचात्मान्वयं सूनो व्यवस्थाप्य गृहोञमनम्‌ ॥ १४८} 
चर्या गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम्‌ । 
देहाहरेहितत्यागाद्‌ ध्यानशयुद्धयाऽऽत्मश्ोधनम्‌ | १४६।। 
त्रिष्वेतेषु न संस्पर्ो वधेनाहंदु-द्विजन्मनाम्‌ । 
इत्यात्मपक्षनििक्षदोपाणां स्याज्निराङतिः | १५०॥। 
--आादिपुराण पवं ३९ 


ग्र्थात्‌ यहाँ यह श्राशंका की गदर कि जो षटकर्मजीवी द्विजन्मा जेनी ग्हस्थहै उनके मीर्िसा 
दोपका प्रसंग होगा इसका उत्तर दिथागथादहैकिरह, गृषस्य श्रल्प राव्य का मागीतोहोतादहै, पर 
शाल्ल मे उसकी शद्ध मी वतलाई गहं है। उस शुद्धि के तीन प्रकार दै फर्‌, चथा श्रौर साधम। 
नका श्रथ इस प्रकार है--समस्त हिसा का स्माग कसना ही जैनो का पक्त है । उनका यह पत्त मची, प्रमोद, 
कारुण्य श्रौ माध्यस्थ्यरूप चार भावनाश्रौ से वद्धिगत रहता दै ! देवता की श्राराधना केलिए, याम 
की सिद्धि के लिए श्रोषि या च्राहारकेलिएमै कमी किसी भी पाणी को नहीं मारूगा, एसी पतिज्ञाको 
चया कहते है । इस परतिज्ञा मै यदि कमी कोर दोप्र छण जाय, तो प्रायश्चित्त के द्वार उसकी शुद्धि बता 
गई है। पश्चात्‌ श्रपने सव्र कुटुम्ब श्रौर यषस्थाश्रमका भार पुत्रपर डालकर घरका त्याग कर देना 
चाप । यह ग्स्थो की चर्या कही गह है | श्रव साधनक कहते दै--जीवनके अन्तमं श्र्थात्‌ मस्णके समय 
शरीर, श्राहार श्रौर सवं दच्छग्रौका परित्याग करके ध्यानकी शुद्धि द्वारा श्रात्माके शुद्ध करनेको साधन 
कहते है । अर्हदेवके श्रनुयाथी द्विजन्मा जनको इन पक्त, च्या श्रौर साधनका साधन कसते हुए हिंसादि 
पपोका स्पशं भी नदीं होता है श्रौर इस प्रकार ऊपर जो श्रां की गई थी, उसका परिहार हो जाता है | 


उपयु विवेचमका निष्कं यह है कि जिसे श्रहैदेवका पक्त हो, जो जिनेन्द्रके सिवाय किसी छ्रन्य देवको, 
निग्रन्थ गुरुके श्रतिरिक्क किसी न्य गुखको श्रौर जेनधर्मके सिवाय किसी श्रन्य घर्मो न माने, जैनत्वका 
एेसा दृद पक्त रलनेवाले व्यक्किको पाक्िक श्रावक कहते है । इसका च्माहमा मैत्री, प्रमोद, कारुण्य श्रोर 


रद वसुनन्द्-श्रावक्यार 


(ककशन | 


साध्यस््यमावनासे सुवाशित दोना ही चादिवेः | जो देव, धम, मन्व, ओओपधि, आहार श्रादि किसी मी का 
लिए जीवघात नहीं करता, न्यायपूरव॑क श्राजीविका करता दुच्रा श्रावकके वार वरतोका द्रौर ग्यारह प्रतिमाः 
का श्राचरण्‌ करता है उसे चर्याका श्राचरण करनेवाला नैष्ठिक श्रावक कहते है | जो जीवनके शन्तमं ठ 
द्रा्ार श्रादि सवं विषथ-कपाय श्रौर श्रारम्मको छौडकर परम समाधिका साधन करता ह उसे साधकः श्रा 
कृहते है । श्रा० जिनसेनके पश्चात्‌ पं च्राशाधरजीने, तथा ्रन्य विद्वानने इन तीनाको दही श्राघार वना 
सागार-धमका प्रतिपादन कियाद 


६-वसुनन्दि-श्रावकाचारकी विशेषतापं 


वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययन का अन्तः श्रवगाहून करने पर कर्द विशष्रतारणे दृष्टिगोचर दयोती 
छ्रोर उनपर विचार कृणनेसे त्रनेकं प्रश्न उपस्थित हीते है .:- 
१--जब कि श्रा० वसुनन्दिके सामने समन्तमद्रका रत्नकरणएडक, जिनसेनका श्रादिपुसण, सोमदेवः 
उपासकाष्ययम्‌ शरोर च्रमितगतिका श्रावकाचार श्रादि श्रावकघर्मका वणन करनेवाला विस्तरत साषित्य उपस्थि 
था, तो किर इन्द एक शरोर स्वतन्त्र श्रावक्राचार स्चनेकी श्रावरयरकता क्यौ प्रतीत हदं ! 
२--जव कि विक्रमकी पहिली दूसरी शताब्दीसे प्रायः जैन-सादित्य संस्कृत माषं स्वा जनेल 
ग्रोर १९१ वीं १२ वी शताब्दीमे तो स्त भाषा जैन-साहित्यका निमांण्‌ प्रचुस्तपे होस्दाथा; तत्र इन्हं 
प्रस्तुत उपाततकाध्य्नको प्राक्त भाषसे क्यो स्वा १ खासकर उस दशाम, जव्रक्रिवे श्ननेक प्रन्थोके संस्कृत 
रीकाकार थे | तथा स्वथं मी प्रतिष्ठा-पाठका निर्माणं संस्कत भाषामे ही कियाहै। 
३--जव कि श्रा० वमुनन्दिके सामने स्वामी समन्त्रका सतनकर्एदक विद्यमान था श्रौर जिक्षय 
कि सरणिका प्रायः सभी परवती भ्रावकाचार-स्वयिताश्रोने च्रनुसरण किया है, तव इन्हौने उस सरणिको छोड 
कर ११ प्रतिमा्रोको श्राधार कनाकर एक नद दिशसे स्यौ वणन किया १ 
४--जय कि वसुनन्दके पू्वैवतीं प्रायः समी श्रावक्राचार-र्चयिताश्रौने १२ त्रतौके वणन करनेके पूः 
श्राढ मूलगुका वणन किया है तच इन्हैने त्र र मूलयुणोका नामोस्लेख तक भी क्यो नहीं किया १ 
५--जच कि उमांसराति श्रौर समन्तमद्रसे लेकर वसुनन्दिके ण्ववर्तीं सभी श्राचार्योने १२ बतः 
्रतीच।रोका ग्रतिपादन किया है तव इन्ने उन्दँं सवथा क्ौ होड दिया ? यहो तक कि श्रतीचारः शाब्द भ॑ 
समभर मन्थे कर्द मी प्रयुक्त नहीं किया १ 
१--स्यान्मेन्याद्युपद् हितोऽखिलवधत्यागो न दिंस्यामह, 
धर्माद्यथंमित्तीह पक्ष उदितं दोषं विशोध्योञ्फतः । 
सूनौ न्यस्य निजान्वय' गुहमथो च्या भवेत्साधनम्‌, 
स्वन्तेऽन्नेहतनूज्फनाद्विशदया ध्यास्याऽऽस्मनः शोधनम्‌ । १९। 
पारिकादिभिदा त्रेधा श्रावकस्तत्रे पाक्षिकः । 
तद्धमेगुद्स्तन्निषठो नैष्ठिकः साधकः स्वयुक्‌ ।२०॥ 
--सागारधमसृत श्र० १ 
२-देशयमघ्नकषायत्तयोपदामतारतम्यवशतः स्यात्‌ । 
दरंनिकाद्येकादशदशावशो नेष्िकः सुलेश्यतरः ।\१।। 
-~सागार्ध० श्रथ 
३--देहाहरेदितस्यागाद्‌ ध्यानशुद्धयाऽऽस्मशोधनम्‌ 1 
यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साघयत्येष साधकः ॥\१॥ 
-सागार्ध०्श्रर 


वसुनन्दि-ध्रावकाचारकी पिरोषतार्प २.७ 


ये कु म॒ष्य प्रन द । इनके श्रतिरि्ठि कुक श्रन्थ विशेषता भी पाई जातीदै जोकि इस 
प्रकार ह :- 

९--पूरव-परप्पयश को छोडकर दई दिशते ह्य चर्याणुतरत, देशयरत श्रौर श्रनर्थदरुड-विरति के सरूप 
का वर्णन करना । 

२--भोगोपभोग-परिमाण नामक एक दी शिक्नाव्रत का मोगविरति श्रौर उपभोगविरति नाम सदो 
शिक्षाव्रतौ का प्रतिपादन करना। | 

२--सव्लेखना को शिन्नाव्तो म क्ना | 

४--छष्टी प्रतिमाका नाम रात्रिसुक्तित्मागः रखने पर मी स्वरूप-निरूपण शिवा मैथुनत्यागः 
रूपम करना। 

५--ग्यारहवीं प्रतिमा के दो येद का निरूपण करना । तथा प्रथम येद्वाले उच्छृ श्रावक को पात्र 
लेकर व श्ननेक धरो से भिल्ला मांग एक जगह बैठकर श्राहार लेने का विधान कसना | 

ग्रय यहं प्रथम मुख्य प्रश्न पर करमशः विचार किमा जाता हे :-- 

१--प्रस्ेक ग्रन्थकार श्रपने समग्र के लिए आवश्य एवं उपयोगी साहित्य का निर्मा करता है । 
ग्रा० वसुनन्दि के सामने यद्रपि श्रनेक श्रावकाचार विद्यमान थे, तथापि उनके द्वारा बहु बुरईं दुर नदीं होती 
थी, जो फि तात्काछ्कि समान एवं राष्ट प्रवेश कर गह थी। दुसरे जिन श्चुम प्रच्तियो कौ उस समय 
ग्रत्यन्त श्रावश्यकता थी, उनकामी प्रचारया उपदेश उन श्रव्रकाचारौसे नहींहीताथा। इन्दी दोनो 
प्रधान कारणो से उन्हं स्वतं् म्रन्थके निर्माण की श्रावश्यक्ता प्रतीत हुई | सदू्चाखे स्वरूपम कहा 
गया है कि-- 

'्रसुहादो िणिविन्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तंः । द्रव्य सं गा० ४५ 

ग्र्थात्‌ श्रश्यम कायो से निषत्त श्चर श्म कार्यो मे प्रवृत्ति को सम्यक्‌ चारि कतै है । श्रावको के 
मलग शरोर उत्तस्गुणौ मं भी यही उदेश्य श्रन्तनिंित दै । मूलगुण श्रसदाचार की निडृत्ति कराते दै श्रोर 
उत्तरगुण सद्‌(चार भ प्रहरति कराते है । वसुनन्दि के सभव मे सारे देश म सस व्यसने के सेवन का श्रत्यधिक 
प्रचार यतीत होता है। श्रौर प्रतीत होता है सवंसाधास्ण फे व्यसने म निरत रहने के कार्ण दान, पूजन 
प्रादि श्रावक क्रियाग्रोका श्रमाबमी। साथदही य्भी प्रतीत ह्येता दै कि उस समय जिनचिम्ब, जिनालय 
त्रादि मी नगण्य-जसे दी ये) श्रावकोकी षंख्यके श्रनुपातसे वे नही के वरावरथे। यही कार्ण है कि 
वयुनन्दि को ताल्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर शपने समय के कद्‌(चचार को दर करने श्रौर सदाचार फे 
प्रघार करने का उपदेश देने की श्रावश्यकता का श्रतुमव हुश्रा शरोर उन्होने इसके लिए एक स्वतंत्र भ्रन्थ की 
रचना की । यह्‌ बात उनके सक्त व्यसन श्रौ प्रतिमा-निमांण श्रादि के विस्तृत वणन से मली मति सिद्ध है | 

२-यह ठीक है कि उमाघ्वाति के समयसे जेन शादिव्यका निर्माण संस्कत भाषास प्रारभ द्ये गया 
था ग्रोर ग्यारहवी-बारदवीं शताब्दी म तो वहं प्रनुश्तासे शे हाथा, फिर भी संस्कृत माप्रा लोकमाषा- 
सवंसाधारण के बोलचाल् की भमाषा-नहीं बन सकी थी । उस समय सर्वसाधारण यै जो माप्रा बोली जाती 
थी वह्‌ प्राक्त या श्रपध्रंशदीथी। जोकि पीहु जाकर हिन्दी, गुजयती, महारष्टी श्रादि प्रान्तीय माप्राश्रौ 
फैरूपम परिवर्तितो गई। भगवान्‌ महावीर मे शअ्मपना दिव्य उपदेश मी लोकमाषा श्रघेमागधी प्राकृत 
मेदियाथा। उनके निर्वाणके पश्चात्‌ सैकडं वर्षो तकजैन म्रन्थोका निर्माण मी उसी लोकमाषामेदही 
होता रहा । प्राङत या लोकनमापा मे अन्थ-निर्माण का उद्देश्य सवंसाघारण तक धमं का उपदेश पहचान 
था] जषा फि कहा गया है :-- 


1 1] 


१--प्रस्तुत मन्थर उ्यसनोका वर्णन १४८ गाधाग्मिं किया गया है, जब कि समग्र ग्रन्धमें लं 
गाथा ५४६ ही दै! इसी प्रकार जिनप्रतिमा-प्रतिषठा श्रौर पूजनका वणन भी ११४ गाथा्मिं किया गया 
है । दोनों वणन गअरन्थका लगमग श्राधा भाग रोकते है ।-- संपादक. 


\ 


1 


र चसुनन्दि-ध्रावकाचार 


बाल-खी-मन्द-मूखोणां नृणां चारिवरकौरिणाम्‌ । 
ग्रनुमरहा्थं तच्वज्ञेः सिद्धान्तः भराक्रृते कतः ॥ 

रथात्‌ वालक, खी, मूर्ख, मन्दज्ञनी, पर चारित्र धारण करनेकी आका स्वनेवाले सवसाधार 
जनके च्रनुग्रह्के लिए तवक्ञानी महधियोने सिद्धान्त-परन्थोका निर्माण प्राक्त माषा किया दै 

श्रा० वसुनन्दिको मी श्रना उपदेश सवंसाध।र्ण तक पू्हचाना श्रभीष्ट था; क्णौकि शाघार्ण जनः 
दी सत्त व्यसनोके गर्तमे पडो हदं विनाश की शरोर शरग्रतर हो रही थी ग्रोर श्रपना कत्तव्य एवं गन्तव्य मा 
मूली हई थी । उसे घुमागं पर लनेके लिए लखेकमाषामे उपदेश देनेकी श्चप्यन्त श्रावश्यकता थी । गरही कार 
है कि श्रपने सामने संस्कृतका विशाल-साहिःय देखते हए मी उन्हयौने ल्लोककल्याणकी मावनसे प्रेरित हकं 
प्रपनी प्रस्तुत रचना प्राङ्कत मपरे की 

३--श्राचार्य वुनन्विने समन्तभद्र -परतिपादिप सरणिका श्रनुसरण न करते हर शौर प्रतिमार््रोवं 
श्राधार्‌ वनाकर एक नवीन दिशासे क्यो वरण॑न किया, यह एक जटिल प्रन है । प्रस्तावनके प्रारभमे श्रावः 
धर्मके जिन तीन प्रतिपादन-प्रकारौका जिक्र किया गया है, संमवतः वसुनन्दिको उनसे प्रथम प्रकार दी प्राचीः 
प्रतीत हू शरोर उन्होने उसीका श्रनु्स्ण किया हो 1 श्रतः उनके द्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन नवीन दिशार 
नदी, श्रपित माचीन पद्तिसे किया गया जानना चाहिए । श्रा° वसुनन्दिने स्वयं श्रपनेको कुन्द इन्दाचार्यैकं 
पर्पराका श्ननुयाी वतलाया है । श्रतएव इसमे कोई श्राश्र्वकी वात नदी जो इसी कारएसे उन्होने कुन्द्ुन्द्‌ 
प्रतिपादित ग्यारह प्रतिमारूप सरशिका श्ननुसखरण॒ किया दो । इसके श्रविरिक्क वसुनम्दिने श्रा° कुन्दक्ुन्दमे 
समान ही सत्लेखनाको चतुथं शित्त माना है जो किं उक्त कथनकी पुष्टि कसताहै। दसस कारण यह मी 
हो सकता है कि वसुनन्दिने प्रस्ठुत ग्रन्थते जित उपासकाध्ययनका वार्वार उल्लेख किया है, संभव है उसे 
श्रावक धर्यका प्रतिपादन ग्यारह प्रतिमाश्रौको श्राधार बनाकर ही किया गया हो शरोर बसुनन्दिने श्रपने ग्रन्थक 
नाम-संल्कारे श्रनुसार उसकी प्रतिपादन-पद्धतिका मी श्रनुसस्ण कियाद नो कुश्च, पर हतना निश्चित 
है कि दिगस्ब्र-प्रस्परके उपलब्ध मन्थे ग्यारह प्रतिमारश्रोको आधार बनाकर आवकधर्मके प्रतिपादनका प्रकार 
दी सवप्राचीन दा है। फी कारण ह फि समन्तमद्रादिके शरावकाचारोके सामने हेते हुए भी, शरोर संभवतः 
उनके भ्राप्तमीमांशादि ्रन्थोके दीकाकार होते हुए मी वसुनंदिने इस विप्रयमे उनकी तार्किकं सरणिका श्रनुशरण्‌ 
न करके प्राचीन श्रागमिक-प्दधतिका हयी श्रनुकस्ण किया है| 

४-श्रा० वघुनन्दि ने श्रावक के मूल्गुणौ का वणेन क्यों नहीं किवा, यह एक बिचास्णीय प्रश्न है । 
वसुनन्दि ने दी क्य, श्रा° कन्दुन्द शरोर स्वामी कार्तिकेय ने भी पूलयुणो का कोई विधान नहीं किया है । 
्वेतावरी य उपासकदशासूत्र च्चर तत्वाथंसू्र भ भी ऋष्टमूलगुणो का कोई निर्देश नही है । जह तक मैने 
वेतांबर अरंथो का श्रध्यथन किया है वरहो तक मे कद सकता हँ फि प्राचीन श्रौर श्र्वाचीन किसी भी शवे 
ग्रागम सूत्र या प्रथमे श्र मूलगुणे का कोई वणन नहीं है। दि० प्रथो मे सरसे पिते स्वामी सम॑तमद्र 
ने दी श्रपने रकर्डक मे श्रार मूल गुणौ का निदेश फिया है ! पर रलकरएडक के उक प्रफरण को 
गवेधरणत्मक दृष्टि से देखने पर॒ यू स्पष्ट ज्ञात होता है कि सयं समन्तभद्र को भी श्राठ मूलरुणों का वर्णन 
य रूप से अभीष्ट नदीं या । यदि उन मूलय का वणेन सुख्यतः श्रमी होता तो वे चारि के सकर 
तरोर गिकरल भेद्‌ करने के साथ ही मूल्युण श्रोर उत्तस्गुण रूप से विकलचारि्र के मी दो मेद करते । पर 
उन्दने एषा न करके यह्‌ कहा है कि विकर चारित्र श्रणु्रत, गुणवत श्रौर शिचा ब्रत-ह्प पे तीन प्रकार का 
द ओर उसके क्रमशः पच, तीन श्रोर चार मेद्‌ हैः । इतना ही नदी, उन्दने पचे श्रणुवतो का स्वरूप, 
उनके श्रतीचार तथा उनमें श्रौर पयो मे प्रसिद्ध हेनेवालो के नामो का उल्लेख करे केवल एक श्लोक मे 
श्राठ मूलगुणौ का निदेश कर दिया है । इस श्ष्ट मूलगुण का निदेश करने बाले श्लोक को भी गंभीर इष्टि 
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ते देखने पर उसमे दिष्‌ गए “श्राह: श्रौ “श्रमणोत्तमाःःः पद पर दृष्टि च्रसकती है । दोनौ पद स्पष्ट वत 
कि समन्तभद्र ग्रन्य प्रसिद्ध च्राचा्ो के मन्तव्य का निदेश करर है। यदि उन्हे ्रठ मूढ गणे > 

प्रतिपादन श्रमी हेतातो वे मद्य, मांस श्रौर मधु के सेवन के त्याग का उपदेश बहत श्रगि जाकर, मोगोपभाम 
पर्माख-व्तमे न करके यही) या इसके मी पूवर च्रणुत्रतो का वन प्रारंभ कसते हुए देते | 

मोगोपभोगपरिमाणत्रतकरे बणेनसं दिया गया वह श्लोक इस प्रकार है-- ` 

त्रसहतिपरिहरणार्थ रौद्रं पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मघं च वजेनीयं जिनचरणौ शरणसुपयातैः ॥८४।।--रलक० 

ग्रथात्‌ जिन भगवान चर्णोकी शर्एको प्राप्न दोनेवाल्े जीव चसजीवोफे घातका परिहार कमेक 
लिए मासि शरोर मधुश तथा प्रमादका परिदिर करनेके लिए मयका परित्याग करें | 

तने सुन्दर शब्दभिं सेन्की शरोर श्रपरेसर होनेवाले मनुप्यके कलत॑ग्यका इससे उत्तम शरोर क्या 
वणेन ठो सकता था | इस छोक्फे प्रस्मेकं पदको स्थितिकी देखते हूए यह ॒निस्संकोच कहा जा सकता है 
दशके बहुत पिले जो श्र मूलगुणाका उल्लेख किया गया हे वह्‌ केबल ग्राचा्थान्तरोका श्रसिपराय प्रकट करनेके 
हए दी टे । श्रन्यरथा इतने उत्तम, परिष्कृत एवं सुन्दर शछोकफो मी वही, उसी शलोकके नीचे ही देना चाहिये था। 

रदकरएटकके श्रध्याग्रविभाग-करमको गम्भीर हष्टिसे देखनेपर रेषा प्रतीत होता है फि अन्यकारको 
पोच प्रणुत दी श्रावकं .मूल्युण रूपते ग्रभीष्ट शे है | पर इस विष्रयमे उन्हं श्रन्य श्राचार्योका श्रमिप्राय 
बताना मी उचित ्जचा रौर द्सलिर उन्धैने पच श्रुत धास्स कप्नेका फर श्रादि बताकर तीसरे परिच्छेद 
को पूरा करते हुए गृलगुणफे विप्रयभं एक च्छक द्वारा मतान्तरका भी उल्लेख कर दिया हे । 

जी कुटु भी हो, चाहे श्रषटमूलगुग्णक्रा वर्णन स्वामी समन्तमद्रको श्रभीष्टद्ये यान ह्यो; पर उनके 
समथमे दो परम्पर्रौका पता श्रवश्य चलवा है । एक वह--नो मूल्गुशोी संख्या श्राठ प्रतिपादन करती 
थी । श्रौर्‌ दृसपी बद--जे मूद्मुणोको नहीं मानती थी, या उनी पाच संख्या प्रतिपादन कसती थी । श्रा 
ठुन्द्कुन्द्‌, स्वामी कार्पिकेय, उमाखपि शरोर ताकालिक शेताप्बरचा्ं पाच संल्यके, यान प्रतिपादन करनेवाली 
परस्पराके प्रधान भे; तथा सामी समन्तभद्र, जिनसेन श्चादि मूलगुण प्रतिपादन करनेवालोमे प्रधान थे | ये दोनों 
परपरा चिक्रमकी म्पारहमी-वारदेवीं शताब्दी तकर बरावर चलौ श्रां | जिनमे समन्तभद्र, जिनसेन, सोमदेव 
प्रादि त्राटमूल गुण माननेबाज्ञी परपरके शौर श्रा° छन्दङुनद, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाति तथा तस्वाथसूनके 
टीकाकार--पूरयपाद्‌, श्रकलंक, विध्यानन्द्‌ वा वसुनन्दि श्रादि न माननेवा्ली परस्परके श्माचाय प्रतीत हेते ह । 
त्वार्थसूच्के रीकाकारका उल्लेख इसलिए कसना पड़ कि उन समीने मोगोपभोगपरिमाण त्रतकी व्यार 
कसते हए दी मध्र, मांस, मधुक व्यगका उपदेश दिया दै इसके पूवे श्र्थात्‌ श्रणुत्रतोकी व्याख्या करते 
हुए फिसी भी दीकाकासने मथ्य, मांस, मधु सेवनके निप्रेधका या श्रष्टमूलगुणौका कोद संकेत नदीं कियाहे। 
उपलम्ध श्वे उपासकदशाू्मं भी श्रष्टमूलशुणोका कोई जिक्र नहीं है। सम्भवैः इसी प्रकार वसु 
नन्दिके सम्मुख जो उपासकाध्ययन रा हो, उसमे मी श्रष्टमूलयुणोंका विधान न हो श्रौर इसी कारण वसुनन्दि 
ने उनका नामोष्लेल तक भी करना उचित न समभा हो | 


वयुनन्दिके प्रस्ठुत उपासकाध्ययनकी वर्णन-शेलीको देखते हुए एेसा प्रतीत होता है कि जव सत 
व्यसनं मांस श्रौर मय मरे दो स्वरतत्र व्यसन माने गये है ग्रोर मदय व्यसनके श्मन्तगत मधुके परि्यागका भी 
स्पष्ट निर्दैश किया है, तथा दशैनप्रतिमाधारीके लिए सप्त ग्यघनके साथ पंच उदुम्बरके व्यागका भी सष्ट 
कथन किया हैः | ततर दवितीय प्रतिमायै या उसके पूर्वं प्रथम प्रतिमे ही श्रष्ट मूलयुणोके ¶ृथक्‌ प्रतिपादन 
का को स्वारस्य नह रह जाता है । उनकी इस र्णन-शेलीसे मूलगुण मानने न माननेवाली दोनों परम्परा 
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का संग्रह ह्ये जाता) माननेवा्टी परम्पसका संग्रह तो इसलिए दो जाताहे कि मूल गुरणौके 
स्तत्वका निरूपण कर दिया है श्रोर मूलरुसोके न माननेवाखी परम्पराका संर इसलिए हो आतादहैषि 
गुण या श्रष्टमूलगुण एेता नामोल्लेख तक भी नहीं किया है । उनके दस प्रकरएको दैखनेसे यह भी 
होता हे कि उनका सुकाव सोमदेव श्रौर देवतेन-सम्मत श्रषटमूल गुणौ की शरोर रदा है, पर्‌ प्रथम प्रतिमाध 
रात्रि-मोजन का व्याग श्राव्टयक बताश्कर उन्होने श्रमितगति के मतक्राभी संग्रह करलियाहै। 

(५) न्तम एुख्य प्रश्न श्रतीचासै के न वणंन करने के सम्बन्धे है । यह्‌ सचमुच एष 
प्र्चर्थका विष्य ह कि जव उमाखातिसे लेकर श्रमितगति तक्के वसुनन्दिसे पूवत सभी च्राचा्यषः 
ते व्रतोके श्रतीचासेका वर्णन करते श्रा रहे ह, तव वसुनन्दि इस विष्रयमै सर्थ॑धा मौन घास्ण किये र 
यहा तक कि ससम प्रथ भरम श्रतीचार शब्दका उद्लेख तक न करं | इस विप्रयमं विशेष ्मनुसन्धान 
पर्‌ पता चलता है कि वुनन्दि दी नदी, श्रपित॒ वघुनन्दिपर जिनका ्रधिक प्रभावहे रेते श्रन्थ 
शराचार्यं मी त्रतीचौके विषर्य्त मोन रहे दै। श्राचा्यै कुन्दक्ुन्दने चारि्-पाहुडमे जो श्रावकके > 
वर्णन क्रिया दै, उसमे श्रतीचाखा उस्लेख नहीं है । सखभिकर्विकेयने मी श्रतीचा्ेका कोड वणन 
किया है! इसके पश्चात्‌ श्राचायै देवसेनने शरपने प्रसिद्ध प्रथ मावसंग्रहमे जो पांचवे गुष्थानका : 
किया है, वहं पर्यात्त धिस्तरत ३, पूरी २४९ गाथाश्रौमे श्रावक धर्मका वंन है, परन्तु वहा कदी भी श्रतीनचा 
कोद जिक्र नहीं है। इस खवके प्रकाशमे यहं स्पष्ट ज्ञात होताहैकि दस विप्रयतं श्राच्योकी दो पसम 
षी है--एक श्रतौचायेका वणेन करनेवालो की, श्रौर दूसयी श्रतीचाशेका वणन न करने करनेवाले ' 
उनमेसे श्राचायं वसुनन्दि दूसरी परम्परके श्रनुयायी प्रतीत होते है। यदी कारणहै फि उन्दने श्रपनी 
परंपरके समान खयं भी श्रतीचारोका कोटं वणन नहीं किया हे | 

श्रव ऊपर सुभां गई कुछ अन्य विशेषताश्रोके ऊपर विचार किया जाता है :-- 

९- (श्र) वसुनन्दिसे पूवंवत्ती श्रावकाचार-र्चथिताश्रौमे समन्तमद्रने व्रह्मचर्ारुवतक्रा ख 
खदार-सन्तोषर या परदार-गपनके परित्याग रूपसे किया हैः! सोमदेवने उपे ग्रौर मी स्पष्ट कसते 
्ववधू रोर वित्तल्लीः ( वेश्या ) को छोडकर शेष परमदिल्ञा-परिहार रूपसे वैन किया दै | परवतती 
प्राशाधरजी श्रादिने श्रन्यल्ली श्रौर प्रकटस्रीः ( वेश्या ) के परिघाग रूपते प्रतिपादन किया है* | प्रर : 
नन्दिने उक्त प्रकारे न कहकर एक नवीन दी प्रफासे ब्रह्मचर्या तका घवरूप कहा है | वे कहते दै 
जो शरषटमी श्रादि पर्वेकि दिन स्री-सेवन नहीं करता है श्रौर सदा श्नंग-कीड़ाका परित्यागी है, वह स्थू ? 
चारी या ब्रह्मचर्ारु वतका धारी है । ( देखो प्रवृत अन्थकी गाथा नं ° २१२ ) इस स्थितम समावतः 
प्रभ उठता है करि श्रा ° वसुनन्दिने समन्तमद्रादि-परतिपादित जैलीसे व्रहमचर्यारुुतरतका स्वरूप न कहकर ३ 
पकारे स्यो कहा १ पर जव्र हम उक्त श्रावकाचारोका पूर्वापरग्रनुसन्धानके साथ गंभीरतापू्ैक श्रध्य 
करते हतो स्ट ज्चत द्यौ जाता दहै कि समन्तमद्रादि ने श्नवक्रको च्ररु्रतथारी होनेक पू्वं॑सप्तभ्यसने 
त्याग नहीं कराया है श्रतः उर्ोने उक्त प्रकास्ते बरह्मचर्याणु्तका खरूप कहा है । पर वघुनन्दि तो प्र 
प्रतिमाघारीको दी सक्त भ्यसनोकर श्न्तग॑त जत्र परदारा श्रौर वेश्यागमन शू दोनौ व्यसन का स्याग करा श्र 


१ देखो--ग्रस्तुत अन्थकी गाथा नं० ३१४। 
२ नतु परदारान्‌ गच्छति, न परान्‌ गमयति च पापभीते्य॑त्‌ । 
सा परदारनिष्रत्तिः स्वदारखन्तोषनाभापि ॥--रतलक० शो ५६. 
३. वधू -विन्त॑ख्ियौ सुक्स्वा सवंत्ान्यत्न सजने 
माता स्वसा तनूजेति मतिर्बह्य गृहाश्रमे ॥--यशस्ति० श्रा० ७. 
४ सोऽस्ति स्वदारसन्तोषौ योऽन्यस्ो-प्रकटख्ियौ । 
` न ॒गच्छत्यंहसो मीत्या नान्यैगंमयति त्रिधा ॥--सागार० श्० ४ शो ५२. 


वसुनन्दि-घ्ाचकाचार की विशेषतार्पै ३९ 


है, तव द्वितीय प्रतिमा उनका दुह्णना निर्थ॑क द्यो जताहै। यतः द्वितीय प्रतिमाधारी पहले तेही पर 
ख्ीव्यागौ श्रौर खदार-पन्तोषी है, श्रत: उत्का यही व्रह्मच्-ग्रत्रत हे फि वह श्रपनी छ्लीका मी पर्वे दिने 
उपभोग न करे श्रौर श्रनंगक्री डका सदाके लिए परिःयाग करे । इ प्रकार बसुनन्दिने पूर्वं सरशिका परि. 
त्याग कर ज व्रह्मचर्थाुत्रतका खषूप कनके लिए रली खीकार की है, वह उनकी सैद्धान्तिकतके सर्वथा 
च्रनुवृ दै । १० श्राशाधरजीश्रादि जिन परवर्ती श्रावकाच(र-र्चयिताग्रौने समन्तभद्र, सोमदेव श्रौर वयु. 
नन्दिके प्रतिपाद्नका रदस्य न सममकर व्रह्मचारुत्रतका जिस टंगसे प्रतिपादन कियाहै श्रौर जिस टंगते 
उनके ग्रतीचरोकी व्याख्या की है, उससे वे खयं स्ववचन-विरोधी वन गवे है| जिसका श्यष्टीकरण इत 
प्रकार है:-- 
उत्तर प्रतिमाश्रोमे पूवं प्रतिमाश्रौका अविकट रूपपे पूं शद्ध श्राचरण श्रलयन्त श्रावश्यक है, इसी- 
लिए सतन्तभद्रको गुणाः पू्वगुेः सह सनििष्ठन्ते क्रमविनव्रदधाःः" श्रौर सोमदेवको पूर्वपूर्वत्र तसिताःः कहना 
पड़ा है'। परपं° ग्राशाधर्जी उक्त वातमे मली र्मोति परिचित दते दए ग्रौर प्रकारान्तरे दुरे शर्न्दमि 
स्वयं उसका निरूपण करते हुए भी दो-एक खलपर कुटु ठेखा वस्वु-निरूपण कर गये दहै, नो पूरवापस-करम- 
विरुद्ध प्रतीत हता दै! उदाहर्णार्थ--सागारधर्मामृतके तीसरे श्रध्यायमे श्रायककी प्रथम प्रतिमाका वर्णन 
कर्ते हए पे उपे चुश्रा श्रादि सप्त व्यसनोका परित्याग श्ावश्यक बतलाते हैः शरोर व्यस्षन-प्यागीके लिए उनके 
प्रतीचारोके परियागका भी उपदेश देते दै जिसमैवेएक रोर तो वेश्याग्यक्तनव्यागीको मीत, श्रत्य, वादि 
जादिके देने, खनने श्रौर वेश्याफे यहां जने-श्राने या संमाप्रण्‌ करने तकका प्रतिबन्धं लगाते हैः" तव दृस्तरी 
द्रोर वे हौ इससे श्रागे चलकर चोे श्रध्यायफे दूसरी प्रतिमाका वशंन करते समय ब्रह्मच्रुु्रतके श्रती 
चाकी व्याख्यामे भाड़ा देकर नियत कालके लिए वेश्याको भी खकलय्र बनाकर उते सेवन करने तकको 
तीचार बताकर प्रकारान्तरे उसके शेवनकी द्रुट दे देते है" । श्या यह पूवं गुएके विकाराकै श्यानपर उसका 
हास नदीं है १ शरोर इस प्रकार क्या वे खयं खवचन-वियेधी नक्ष बन गये है १ वस्तुतः संगीत, दप्याटिके देखने 
का त्याग भोगोपमोगपरिमाण्‌ व्रतम कशया गया हैः 
` परं° श्माशाधरनी द्वाय इसी प्रकारकी एक श्रौर विचारणीय बात चोरी व्यसनके श्रतीचार कहते हुए 
कही गई है। प्रथम प्रतिमाधारीको तो बे श्मचौय-गव्यसनकी शुचिता ८ पविचरता या नि्मलता) क लिए 
प्पे सगे माई श्रादि दायादूरौके मी मूमि, माम, खणे शादि दायमागको राजवन्चस्‌ ( राजाके तेज या 
द्मदेश ) से, या श्राजकी भाषरमें कानूनकी राड लेकर लेनेकी मनाई कसे है । परन्तु दूसरी प्रतिमाघारीको 





१ देखो--रत्नकरण्डक, शोक १३६. 
२ श्चवधिव्तमारोहेत्पूवपूवंवतस्थिताः । 
सवंत्रापि समाः प्रोक्ताः ज्षान-दशंनभावनाः 11--यशस्तिक श्रा० <. 
३ देखो-सागारधमांसत अ० ३, श्लो० १७. 
४ स्यजेत्तोयंत्रिकासक्ति वृथाय्यां विद्गघङ्गतिम्‌ । 
नित्यं पेष्याङ्गनास्यागी तद्र हगमनादि च । 
टीका--तौ्॑व्िकासक्ति--गीतनूत्यवादित्रेषु सेवानिबन्धनम्‌ । ब्रृथाव्यां-- प्रयोजनं विना दिचरणम्‌ । 
तद हगमनादि--वेश्यागरहगमन-संभाषग-सत्कारादि ।--सागारधण० श्च ३० श्लो० २०. 
५ भारप्रदानान्नियतकालस्वीकारेण स्वकलत्री्स्य वेश्यां वेत्वरिकां सेवमानस्य रवबुद्धिकल्पनया 
स्वदारष्वेन बरततसपेक्षचिन्तस्वादस्पकालपरिग्रहाच न भंगो वस्तुतोऽस्वदारस्वाच्च भंग ६ति> >+ > भगा्भग- 
- खूपोऽतिचारः ।--सागारधण० श्र० ४ इल्लो० ५म टीका । 
६ देखो-रत्नकरण्डक, श्छो० ८८. 
७ दायादुाऽजीवतो राजव्च॑साद्‌ गृह्णतो धनम्‌ । 
दायं वाऽपहुवानस्य क्ाचोयंन्यसनं शुचि ॥ -सागार ध० अ्० ३, २१. 


२२ वस्मुनर्द्-ध्रावकाचार 


क क न 


प्रचौर्यारुत्रतके श्रतीचाकी व्याल्यामे चोरको चोरीके लिए भेजने, चोरीके खपकर्ण देने श्रौर चोरीका 
मान्न लेनेपर मी व्रती तपता वदाकर उन्है श्रतीचार ही बतला रह दै" | 
ये रौर इी प्रकारके जो श्रन्य कुलं कथन प° श्राशाघर्जी हारा कयि गये, वेश्राज मी विद्वानों 
के टिए रदस्यवने हुए ह श्रीरं इन्दं काश्छौमे कितने ही लेग उनके अथौ के पटन-पाठनका विरोध करते 
रहे हं । प० प्राशाधर जेते महान्‌ विद्वान द्वार ये व्युक्तम-कथन कैत हृए, इस प्रश्चप्र ज गंभीरताते 
विचार कसते है, तव देता प्रतीत द्योता है कि उन्होने श्रावक-धर्यके निरूपणक्ी परम्परायत्त विभिन्न दो धाराश्रोकि 
मूलम निदित त्वो दृष्टिर न रखकर उनके समन्वयका प्रयास किया, प्रौर इसी कार्ण उने उक्त कुड 
वयुतकरम-कथन हो गवे | वस्तुतः ग्यारह प्रतिपा्रोको आधार वनाकर श्रावक-घर्मका प्रतिपादन करनेवाली 
परम्परा बारह व्रतौको श्राध।र वनाकरर्‌ श्रावकर-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परा विलक्रुल भिन्न र्हीहै। 
प्तीचारोका वरन प्रतिमाश्रोको तआधार वनाकर श्रावक-धर्यका प्रतिपादन कस्ेवाटी परम्पसा्मे नहीं रहा 
है । यह श्रतीचार-सम्बन्धी समस्त विचार वारह व्रतौको श्राधार वनाकर्‌ श्ावक-धश्का वर्श करनेवाले 
उमाखाति, समन्तभद्र त्रादि श्राचार्योकी परम्परमे ही हा है | 
( व ) देशावकाशिक या देशत्रतको गुखवत माना जाय, या शिक्ताव्रत, इस विषयमे ग्राचा्योके दो 
मत है कुद च्राचावं इसे गुगतरतमे परिगणित कसते है श्र कुठ शिक्त मे ! पर सीने उसका स्वप 
एक दी दंगे कहा है श्रौर वह यड $ जीवन-पर्यन्तके लिए किये हुए दिखते कलकी मर्यादा द्वार श्ना- 
वश्यक चेमे जाने-प्रानेका परिसा करना देशवत है ¡ जरहतिक सेरी दृष्टि गईं है, किसी मी श्राचार्थैने 
देशत्रतका स्वरूप च्रन्य प्रकारपे नहीं कदा है । पर च्रा° वसुनन्िने एकदम नवीन ही दिश।से उसका स्वरूप 
कहा है } वे कहते दैः-- 
दिग्बतके भीतर मौ जिस देशमें व्रत-भंगका कारण उपस्थित हये, वहोँपर नही जाना रो दसरा गुणत्रत 
है} (देखो गा० २१५ ) 
जव दम देशवतके उक्त सखरूपपर इष्टिपात करते दै च्रौर्‌ उम दिये गये श्नत-मंग-कारणः पदपरं 
गभीरतासे विचार करते ह तव है उनके दवारा कदे गये खरूपकी मद्ताका पता लगता है । कल्पना 
कीजिए--किसीने वतमाने उपलग्ध दुनिया जाने-तनि श्रौर उसके बाहर न जानेका दिगत किया । प्र 
उमे श्रनेक देश एेते हँ जहां लनेके लिए मांसके त्रतिरिक्त श्रौर कुद नदीं मिख्ता, तो दिश्रतकी मर्याद्‌क 
भीतर होते हुए मी उनमें च्रपने त्रदिसा तरतकी स्ताके लिएन जाना देशनत है। एक दूसरी कल्पना 
कीजिए किसी व्रतीने मारतवधका दिग्रत किया | भारतवर्षं श्रार्य्ेत्र भी ह । पर उसके किसी देश-विशेष 
मे एेा दुभि पड़ जाय कि लोग श्रननके दाने-दानेको तरस ज्ये तो एसे देशम नानेका श्रथ प्पे श्राप्रको 
तरर अ्रपने तको संकट डालना है । इसी प्रकार दिष्बत-मर्यादित चचक मीतर जिस देशम भयानक युद्ध 
दो रंडा हो, जा भिथ्यप्वियो या विधर्भियेोका बहुलय शे, वती संयमीका दर्शन दुलम हो, जह पीने छिर 
पानी भी युद्ध न मिल स्फः इन शरोर इन जैसे ब्रत-मंगके श्रन्थ कार्ण जिस देशमें विद्यमान लै उनमें नहीं 
जाना, या जानेन घ्याग कना देशतत हे । इसका गुएवरतपना यही है कि उक्त देशस न जनेसे उसके 
नतकी सर्ता वनी रटती हे । इस प्रकारके म॒न्द्र श्रोर गुणत्रतके ्रनुकरूर देराव्रतका खरूप प्रतिपादन 
करना तच्च श्रा° वमुनन्दिकी सैद्धान्तिक पदवीके सर्वधा श्रनुरूप हे | 


ॐ] 
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९ तत्र चोरभयोगः--चोरयतः स्वयमन्येन वा चोरथ त्वमिति चोरणक्छियायां परणं, पररित्िस्य वा 
` खाद करोषोत्पनुप्रननं, कुशिका -कन्त रिकावधंरिकदिवोरोपकरणानां वा समर्पणं विक्रयणं वा । चन्न च यद्यपि 
चोय न करोमि, न कारयामीत्येवं प्रतिपन्नवतस्य चौरखयोयो वत्॑ग एव । तथापि किमधुना यूय निर्ग्या- 
पारास्ितष्ठथ ! यदि वो भक्तादिकं नास्ति तदाहं तददामि । भवदानीतमोषस्य वा यदि केता नास्ति तदाहं 
विकरे दत्येवंविध वचनेश्वोरान्‌ व्यापारयतः स्वकरपनया तदुज्यापारणं परिदरतो नतसपे्षस्यासावती चारः ॥ 
--प्रागारध० ्च० ७ श्लो० ५० दीका० 


चसुनन्दि-ध्राचकाचयार की विशेषतार्े ३६ 


(स) दैशत्रतके समान दी श्रनथेदर्ड त्रतका खरूप भी श्रा० वसुनन्दिने श्रनुपम श्रौ विशिष्ट 
कटा है } वे कहते है रि “खद्ध, दंड, पाश, ग्रह ग्रादिका न वचन, कूय्वुला न स्वना, हीनाधिक सानोन्मान 
न करना, रूर एवं मांसभक्षी जानवरौका न पालना तीसरा गुणवत है 1 ( देखो गाथा नं° २९६ ) 

ग्रनर्थदर्डके पच मेदौके सामने उक्त लक्षण वहुत छोय या नगस्प-त दिखता द ! पर जवर हम 
उसके प्रत्येक पदपर गदरईसे विचार करते द तंव हमे यह उत्तरेत्तर बहुत वि्तृत श्रौर च्र्पूरं प्रतीत शेता 
है । उक्त लच्णसे एक नवीन वातपरर भी प्रकाश पडता दै, वह यह कि श्रा० वघुनन्दि कूय्ठला श्रौर 
दीनाधिक-मानोन्मान श्रादिको ग्रतीचारन सानकंर ्रनाचार दी मानते थे) व्रह्मचर्याशु्रतकरे खरूपं 
ग्रनंग-कीड -परिहारका प्रतिपादन भी उक्त वातकी ही पुष्टि करतां हे। 

(२) ग्रा० वसुनन्दिने मोगोपभोग-परिमाणनामक् एक शिक्ताव्रतके विभाग कर भोग-पिरति श्रौ 


उपमोग-विरति नामक दो शिक्लात्रत गिनाररहै। जरया तक मेरा श्रष्ययन है, मै सम्फता है कि समस्त 
दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर साहित्य कषीपर भी उङ्क नामके दो खतंत्र शिक्लाबत देखनेयं नहीं रये | केवल् 
एक श्रपवाद है | श्रौर वह है 'आवक-प्रतिक्रमण सूच का। वघुनन्िने ग्यारह प्रतिमा््रोका खर्प वर्णन 
करनेवाली जो गाथां प्रस्तुत अरन्थमं निबद्ध की है वे उक्त श्रावक-प्रतिकमणसू्रयं ्येकी यो पाह जादी है| 
जिससे पता चलता है फि उक्त गाथाश्रौं के समान मोग-विरति श्रौर उपमोग-विरति नामक दो शिह्घावतौके 
प्रतिपादनमे भी उन्न श्रावक प्रतिक्रमण सूः का श्रनुसस्ण किया है। श्रपने कथनके प्रापाशिक्रता- 
प्रतिपादनार्थं उन्हैने "तं भोयविग्द मणियं पटं सिक्खावयं सत्ते" (गाथा २१७) वाक्य कहा है 1 यँ 
सूत्र पदसे बसुनन्दिका किस सूत्रकी शरोर संकेत रद्य है, थ्यपि यह श्रद्यावधि विचारणीय है तथापि उनके उक्त 
नरदशमे उक्र दोनो शिक्लावतोका प्रथक्‌ प्रतिपादन श्रसंदिग्च रूपे प्रमाणित है । 

( ३ ) श्रा वमुनन्दि द्वारा सस्लेखनाको शिष्षात्रत प्रतिपादन करनेके विषयमे भी यदौ वात है| 
प्रथम श्राधार तो उनके पास श्रावक-प्रतिक्रमणपूत्रकाथादी) फिर उन्हं इस विषयमे श्रा° कुन्दश्चुन्द 
अर देधसेन जैसोका समर्थन मी प्रप्त था | श्रतः उन्हँने .सल्लेखनाको शिाव्रतौमे गिनाथा | 

उमासवाति, समन्तभद्र च्रादि ग्रनेको श्राचारयके द्वार सस्लेखनाको मास्णान्तिकि कततव्यके रूपम 
प्रतिपादन करनेपर भी बयुनन्दिके द्वार उसे शिकार गिनाया जाना उनके तारिक होनेकी वनाय सैद्धान्तिक 
रोनेकी दी पुष्टि करता दहै। यदी कार्ण हैकि पर्वती विद्वनौने श्रपने अरन्थमे उन्हे उक्त पदसे स्योधित 
केथा है। 

(४) श्रा० करुन्दङ्ुन्द, खामी कार्तिकेय श्रौर समन्तमद्र श्रादिने ङी प्रतिमाका नाम रत्रिगुक्ति- 
त्यागः रा है । शरीर तदनुसार दी उस प्रतिमाभै चटर्विध राधिभोजनका परित्याग आवश्यकं वताया है | 
ग्रा० वसुनन्दिने भी म्रन्थके श्रारम्भमे गाथान० ४ के द्धाय इस प्रतिमाका नामतो वही दिया हं पर उक्तका 
सखरूप-वणन दिवामेथुनत्याग रूपरसे फिया है | तत्र क्या यहं पू्पर वियोध या पूव-परम्पराका उस्लंघन है ! 
इस श्राशंकाका समाधान हमै वमुनन्दिकी वक्तु-प्रतिपादन-रललीसे मिल जाता है| वे कहते हैँ फि रात्रि 
भोजन करनेवाले मवुष्यके तो पदिली प्रतिमा मी संमव नहीं है, क्योकि रातिम खानेसे ्रपरिमाण चस जीवौ- 
की दि होती है) श्रतः श्रहैन्मतानुयायीको सर्वप्रथम मन, वचन काये रा्ि-युक्िका परिहार कसना 
चादि! (देखो गा० न° ३१४-२३१८ ) एेसी दशाम पांचवीं प्रतिमा तक श्रावक राच भोजन कैसे कर 
सकता है १ श्रतएव उन्दने दिवामैथुन त्याग रूपसे छठी प्रतिमाका वरन किया | इसत प्रकारसे वणन 
करनेपर भी वे पूर्वापर विरोध रूप दोषफे भागी नहीं है, भ्योकफि युजः घ।वुके मोजन श्रौर सेवन एेसे 
दो श्रं संछृत-गरकृत साद्य मेँ प्रसिद्ध है । समन्तमद्र च्रादि ्राचार्यौने भोजनः श्र्थका क्रश्रय्‌ लेकर 
छठी प्रति माका खरूप कहा है ओर बसुनन्दिने प्वेवनः श्रथंको लेकर | 

प्मा० वसुनन्दि तक छदी प्रतिमाका वर्णन दोन प्रकारोषे मिरता है । वशुनन्दिके पश्चात्‌ प° त्राशा- 
धरजी श्रादि परवर्ती दि° श्नौर छे° विद्ानेनि उक्त दोनो परम्पराश्रोसे श्रनिवाले शरोर युन. धातुके दारा 


३४ वसुनन्दि-श्रावकाचार 


गरकट होनेवाले दोन श्रथकि समन्वयक्ा प्रय किया है शरोर तदनुपार छठी प्रतिमामे दिनको खी -सेवनका 
त्याग तथा रात्रिम सवं ग्रकारके प्राहारका व्याम श्रावश्यक वताया हे । 

(५. ) श्रा० वसुतनिके प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी एक वहूत बड़ी विशेषता ग्यारहवीं प्रतिमाधारी 
प्रथमो्छरष्ट श्रावकके लिए भित्ता-पात्र लेकर, श्रनेक वते भिन्ना मगकर प्रौर एक गैर वैट कर खानेके विधान 
करने कीहे] दि० परम्पर इत प्रकारका वर्णन करते हर्‌ हम सवप्रथम श्रा वसुनन्दिको दी पते दै | 
तैद्रान्तिक-पद्‌-विभुषित श्रा० वषुनन्िने प्रथफेचछृष्ट श्रावकां जो इतना विस्तरत छर स्पष्ट वणन फियाहै 
वह्‌ इस्त वातको सूचित करता है फ उनके सामने इस्त चिपय्रके ग्रवल श्राधार्‌ श्रवश््य रहे हगे | श्रन्यथा उन 
जैसा सैद्धान्तिक विद्वान्‌ पाच्च रखकर श्रौर पंच-सात घरमे मिक्ता मागकर खनिका श्यष्ट विधान्‌ नहीं क्‌ 
सकता था | 

छ्मव दै देखन। यह दै कि वे कौनते प्रवल प्रपाण उनके सामने विन्यमान थे, जिनके श्राधारपर 
उन्हने उक्त प्रकारका वर्णन किया १ सयसे पहले हमारी दृष्टि प्रस्तुत प्रकरणके श्रन्तम कदी गर्द गाथापर 
जाठी दहै, जिसमे कहा गथा कि (इत प्रकार भने ग्यारह स्थाने सूत्राजुषार दो प्रकारके उदिष्टपिडविरत 
श्रावकका वणन संक्षेपे किया । (देखो गा० न° ३१३ ) इस गाथम दिये गये दो पदौपर दमारी दृष्ट 
त्रयकती है। पहला पद्‌ है 'सूत्राबुसारः, जिसके दारा उन्हैने प्रस्त वणनके स्वकपल-कल्पितखका परिहार 
किया है । श्रौर दूसरा पद्‌ है 'संक्षेषसेः जिक्के द्वारा उन्दने यड माव व्यक्तया है कि पने जो उद्दिष्ट 
पिंडविरतका इतन स्ष्ट॒श्रौर विस्तृत वर्णन किया है, उसे कोद "तिलका ताडः या रराईका पाडः बनाया 
गया न समञ्चे, किन्तु श्रागम-सूत्रमे इख विषया जो विस्तरत वर्णन किया गया है, उसे मैने सागरो 
गागरपैः भरनेके समान श्रत्यन्त संक्ञेपसे कटा है । 

प्रच देखना यहं है फ वह कौन-सा सू्र-अन्थ दै, जिघके श्नुसार वसुनन्दिने उक्त वणन कियाहै! 
प्रस्तुत उप्रासकाध्ययनपर जव हम एक वार ्र्ोपन्त इष्टि डालते द तो उनके द्वारा वारवारं प्रयुक्त हूग्रा 
उवासगन्फयणः पद्‌ दमरे सामने श्राति है} वघुनन्दिके पूववत्ती श्चा० श्रभितगति, सोमदेव शरोर भगवनिनः 
सेनने भी च्रपने-प्रपने ग्रन्थो 'उपासकाव्ययनःका ्ननेक वार्‌ उद्लेख किया ह । उनके उल्लेखौते इतना तो 
वश्य ज्ञात होता ह कि वइ उपासक्राष्ययन सूत्र प्रक्रत माषा रहादै, उमे भरावक्ौफे १२ व्रत या ११ 
प्रतिमाश्रौके वणंनके श्रतिरिक्त पालिक, नैष्ठिक श्रौर साधक रूपते मी श्रावक-धर्मका वणंन था । मगवलिन- 
सेनके उन्लेवोसे य मी ज्ञात हेता ह कि उस्ने दीक्तान्वयादि क्रियाश्रोका, षोडश संस्कारोका, सजात्तित्व 
श्रादि सक्त परम खानोका, नाना प्रकारके व्रत-विध्नोका-ग्रोर यज्ञ, जाप्य, हवन श्रादि क्रियाकांडका सर्म 
सविधि वणेन था । वसुनन्दि-प्रतिापाठ, जयेन प्रतिष्ठापार श्रौर सिद्ध चक्रपाठ श्रादिके श्रवलोकनसे उपलन्ध 
प्रमाणौके दवारा यह मी ज्ञात होता है फि उत उपासकाध्ययनमे क्रियाकां इ-सम्बन्धी मंच तक प्रत मपरमि ये | 
इतना सव्र होनेपर मी य नही कद जा सकता है भ उक्त सभी त्रच दवाय निर्दि उपासकाध्ययन एक 
ही रदा है! यदि सभीका श्रभिवेत उपापकराध्ययन एक ही होता, तो जिनेनपसे सोपदेवके वस्तु-प्रतिपादनते 
इतना श्रधिक मलिक श्न्तर दृष्टिगोचर न होता । यदि समीक श्रमिप्रेत उगसकाध्ययन ए ही रहाहै, तो 
निश्वयतः वह बहुत विष्ठृत श्रौर विभिन्न विषधौकौ चर्चाग्रोषि परिपू रहा है, पर जिनपेन श्रादि किसी भी 
परवर्ती विद्वानको वड श्रपने चन्र रूपतै उपज्न्य नद था | ह, खंड-खंड रूपमे वह यत्र-तत्र तत्तद्धिषथके 
विशेषरञोके पात श्रवश्य रहा हयमा श्रौरं संमवतः यदी कारण रहा है रि जिते जो श्रंश उपलन्ध रहा, उसने 
उसीका अपने अन्थतै उपयोग किया ] 

दि० साहित्यम्‌ श्रन्त्रेषण कसनेपर मी एेसा कोई श्ाघार नही मिलता है जिससे फि प्रथमोह्कष्ट भरावक 
की उक्त चयां प्रमाणित की जा सके । हयँ, हुत सधम रूपमे कुछ बीन श्रवरय उपलम्ध षै । पर जत्र वसु- 
नन्दि कदे है कि मेने उक्त कथन संपत कटा है, तव निश्वयतः कोई विस्तृत च्नोर सष्ठ प्रमाण उनके खामने 
वश्य रहा प्रतीत होता है । कुहु विद्वान्‌ उक्त चर्याका विधान य॒ द्र-जातीय उक्कृष्ट श्रावकके किए किया गया , 


श्र मूलगुखौ के विविध प्रकार ३५ 


यतलाते दे, पर बसुनन्दिके शब्दस एेसा कोई संकेत नदीं मिलता है । उवे° साहित्ये श्रवर्य उक्त चर्वाी 
पृष्टिह्योतीदै, जो कि साधके लिए बतलाईं गई है श्रौर इसीकिए एेसा माननेको जी चाहताहै छि कीं 
श्वेताम्वरीय साधुश्रोके संग्रह करनेकी दष्टिसे उलयृष्ट श्रावककी वैसी चर्यान कही गरूल्चे ! 


१०-अष् सूले के विविध प्रकार 


यदो प्रकर्एवश श्रष्टमूलगुणोका कु ्रधिक स्पष्टीकरण श्रप्रासंगिक न होगा । श्रावक श्राधारः 
मूत मुख्य गुणएको मूलगुण कहते हं । सूलगुणोके विपरयमे ग्राचार्योक श्रनेक मत रहे दै जिनकी तलिका 
इस प्रकार दैः-- 

अआचायं नाम-- मूलगुणेके नाम 
(६) श्राचाथे समन्तमद्रः-- वा | । 
= स्थल दि ध व 
या श्रनेक भ्रमशोत्तम ई साद्‌ पाच पापका तथा मद्र, मास्ति, मधुका स्यागः। 

(२) श्राचायं जिनतेनः--स्थूल दिसादि पचि पापका तथा यत, मंस श्रोर मध्का व्याग | 

(द) श्राचायै सोमदेव, श्राचायं देवसेन--र्पाच उदुम्बर फलोक्रा तथा मच, मांस ग्रोर मद्का व्यागः | 

(४) श्रज्ञात नाम ( पं ग्राशाघरजी दवाय उद्धत ) - मद्यव्याग, मांसिस्याग) मधु्याग, रात्निमोजन- 
त्याग, पंच उदुम्बरफल व्याग, देवदशन या पचपरमेष्ठीका स्मरण्‌, जीवदृया श्रौर छने जलका पान" । 

इन चारो मतके श्रतिरिक्क एक मत शरोर मी उल्लेखनी है ग्रोर वहं मत दै श्माचायं च्रमितगतिका । 
उन्होने मूलगुण यह नाम श्रौर उनकी संख्या इन दोनो वतोका उस्लेख भिये विना दी श्रपने उपासकाध्ययनमे 
उनका प्रतिपादन इस प्रकारसे किया हैः-- ` 

मथमांसमधुरात्रिभोजनं क्तीरधृक्षफलवजंनं ` त्रिधा । 
वंते बतजिधृक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषेदिते नतम्‌ ॥ 
--श्रमित्त० श्रा० ० ५ शज्ो० १ 

प्रथात्‌- त्रत प्रस्ण करनेकी इच्छसे विद्वान्‌ खोग मन, वचन, कायसे पद्य, मसि, सधु, रातनिभोजन 
ग्रोर सीरी वृक्षोके फलोको सेवनका व्याग कस्ते है, क्यौकि इनक ्याग करने पर ्रहीत त्रत पुष्ट होता हे । 

इस श्लोकम न मूलगुणः शब्द है शरोर न संख्यावाची श्राठ शब्द्‌ | फिर भी यदि चीरी फलोकर 
त्यागको एक गिन तो मूलगुणोकौ संख्या पोच ही रद जाती है श्रो यदि चीरी फर्क संख्या पच भगिने, 
तोनौ भूलगुणदहो जतेदैः जोरि श्रषटमूलल गुणौकरी निशित संस्याका श्रतिक्रमण कर जाते है | श्रतएव 
ग्रमितगत्तिका मत एकं विशिष्ट कोरि परिगणनीय है | 


[2 क त ए त त 


१--मद्यमांसमघुत्यागेः सहाणए्रतपंचकम्‌ । 
श्रो मूलगुणानाइगहिणां श्रमणेत्तमाः ॥६६॥--रस्नक० 
२--दिंसासत्याऽस्तेयादब्रह्मपरिग्रहाच बाद्रसेदात्‌ । 
य्‌तान्मां सान्मयाद्विरतिगर्दिणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥ 
--श्रादिषुराण 
2--मयमांघमघुस्यागैः सहोदुम्बर प॑चकैः । 
अष्टावेते गृदश्थानासुक्ता मूललगुणाः श्रुते ॥ यशस्तिल्कचम्पू 
9--मयपलमश्चनिदाशनपंचफली वचिरतिपंचकाक्षनुती । 
जी वद्या जल्लगाल्नमिति च कचिदृष्टमूलगुणाः ।\४८॥ 
--सागारधममाश्त ०२ 


३६ ` वनन्दि-घ्रावकाचार 


मूलगुरोके ऊपर दिखावे गवर मेदौकतो देलनेपर यह बात बहुत श्रच्छी तरहं स्पष्ट हो जाती है कि इनके 
विपये मूलगुण माननेबाली पर्परामे मी भिन्न-भिन्न श्राचा्योके विभिन्न मत रहे है । 

सूकर उमास्वातिने शछपने तच्वाथसूतरमं यपि मूलरुण एेसा नाम नहीं दिया है श्रौर न उनकी 
कोई ख्या दी वताई है शरोर न उनके दीकाकारोने दी | पर सातवे श्रध्यायके सूर्ोका पूवापर क्रम सूष्षमेदिका- 
से देखनेपर एक वात ह दयप श्रवश्य श्रंकित होती है च्रोर वह यहं भ सातवें श्रध्यायकरे प्रारम्भमे उन्होने सर्व. 
प्रथम मोच पापक व्याक त्रत कहा | पुनः उनका त्याग देश शरोर सर्वके मेद्‌ से दो प्रकारका वतलायाः | 
पुनः व्रतकी भावनाश्राका विक्त वणन करिया । अन्तम पाचौ पापोका खरूप कहकर तरतीका लक्तण कह 
त्रोर व्तीके श्रगारी शरोर श्रनगायी एेरेदोभेद्‌ के । पुनः अ्रगारीको श्रणुवतधारी वतलया" श्रौर उसफे 
पर््ात्‌ दी उसके सतत त्रत ( शीज्ल ) समन्वित हेनेको सूचित किया; । इन श्रन्तिम दो रृत्नौपर गंभीर हष्टिपात 
करते दी यदं शंका उसन्न होती ह कि यदि च्रगारी पांच श्रणुत्रत श्रौर सात शीञेकाधारीहयेताडे तो ले सूत्र 
एथक्‌-वरथक्‌ कयो नाये १ दीर्नोका एक ही सूत्र कद देते | एेसा करनेपर प्ठग्पन्नः शौर ध्व शब्दका भी प्रयोग 
न करना पड़तः श्रोर सूत्रलाघ्व मी होता | पर सूत्रकारे एेसा न करे दो सूत्र ही एरथक प्रथक्‌ बनाये, जिससे 
प्रतीत दता है कि एसा कश्नेम उनका श्रवश्य कोद ्राशय र्हा है। गं मीर चितन करनेपर रेखा माननेको जी 
चादता हे कि कहीं सूत्रकारो पाच श्रणु्रत मूलयुख रूपसे श्रौर सात शील उत्तर गुण रूपसे तो विर्ित 
नहीं है ! 


एक विचारणीय व्रश्च 


या एष प्रश्न यहं उपन्न होता है कि जव समन्तभद्र शरोर जिनसेन जैसे महान्‌ श्चा पोच त्रु 
त्रताका मूलगुखाम परिगत कर रहं हा, तव सोमदेव या उनके पूववत्ती किसी श्रन्य श्राचार्यने उनके खानपर ` 
पंचक्षीरी फलोके परित्यागको मूल्युण केसे माना १ उदुम्बर फलम ग्र गणित त्रसजीव स्पष्ट दिखाई देते है श्नर 
उनके खानेमे असहिंसाका या माघ खानेका पाप लगता है । चरस्हिसाके परिहारे उसका ग्रहिसाररुत्रतमे 
ग्रन्तमाव करिया जा सक्ता था श्रार्‌ मांस खानेके दोषे उसे मांसभन्तणएमे परिगरित किया जा सकता थां ? 
एसी दशामं पच उदुभ्वरोके परिस्यागके पाच मूलगुण न मानकर एक ही मूलगुण मानना अ्रधिक्‌ त्कयुक्घ 
था} विद्वानके लिए यह प्रश्न श्रच्चावधि विचास्णीय वना हूश्रा है । संभव है किसी समय क्षीरी लके 
भक्षणएका सवसाधार्णमे श्रत्यधिक प्रचार हो गया हे, श्रौर उसे रोकनेके लिए ताकालिक श्राचार्योको उसके 
निषेधका उपदेश देना श्रावश्यक रहा है शरोर इसलिए उन्होने पंचह्ीरी फलके परिह्यरो मूट्गुणोम खान 
दियाद्ये 


१ हिसानृतस्तेयाबह्मपरिरहेभ्यो विरतिच तम्‌ । १॥ 

२ देशप्र्व॑तोऽणुमहती ॥२॥ 

३ निःशस्यो ती ॥ १८॥ 

४ अगायनगारश्च ॥ १६॥ 

५ अणुत्रतोऽगारी ॥२० 

९ दिब्ेशानयंदृण्डविरतिसामायिकमोषथोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागन्तसम्प्शच ।।२१।) 
--तत्वा० श्र० ७ 


७ परिधय इव नरराणि जतानि शिल पालयन्ति शोक्लानि । 
चतपालनाय॒॒तस्मच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥ १३६॥--पुरुषार्थसि० 





शोल्ल का स्वरूपं २.७ 


११-शीत्त का स्वरूप 


सूकर दवारा गुणत्रतो श्रोर शिक्ावरतोी ज शीलः संज्ञा दी गई ३, उस शीर का क्या खरूप 


ह र उपस्थित होती श्राचायं त्रमितगतिने श्रपने श्रावकाचासयै शीलः का स्वरूप इष प्रकारे 
दिया हे :- 


जु 


संसारारातिभीतस्य तानं गुरसा्तिकम्‌ । 
गृहीतानामशेषाणां रक्तणं शीरुमुच्यते ॥७१॥ 
--्मि० श्रा० परि० १२. 
ग्रथात्‌-पंसाखे कारणभूत कर्मशश्रश्रोसे मयभीत श्रावकके गुरसादीपूर्वक प्रह किये गये सव 
बरतेके रक्षणको शीट कहते है | 
पूज्यपाद श्रावकाचारमे शीलका छ्दृण इस प्रकार दिया है :-- 
यद्‌ गहीतं घतं पूवं सात्तीक्ुत्य जिनान्‌ गुरून्‌ । 
तद्‌ चताखंडनं शीलमिति ब्राहसुंनीश्वराः ॥७८॥ 
ग्रथात्‌-देव या गुरी सादघीपूरवक जो त्रत पटले ग्रहण कर रखा है, उसका खंडन नहीं करनेको 
मुनीश्वर (रील कहते दै । 
शीलके इसी भावकरो बहुत स्पष्ट शब्दम श्रमृतचनद्राचार्थने श्रपने पुरषार्थ-सिद्धयु पाथमें व्यक्त किया 
है कि लिप प्रकार कोट नगरोकी रक्ता कसते है, उसी प्रकार शील व्रतोकी रता कते है, श्रतएव बतोकी रदा 
करनेके लिए शलोको मी पलना चािएः | 


बतका श्रथ हिसादि पापका त्याग है श्रौर शीलका श्रथ गृहीत वतकी रक्ता कपना हे । जिस प्रकार 
कौट नगरका या वादु बीजका स्तक है उसी प्रकार शील भी त्रतोका रक्तक है | नगर मूल श्रथात्‌ प्रथम है 
तीर कोट उत्तर श्र्थात्‌ पीछे है । इसी प्रकार बीज प्रथम या मूल है शरोर बाह उत्तर है। ठीक इसी प्रकार 
द्रहिसादि पाच वत श्रवकोके श्रौर मुनियौके मूलगुण दै श्नौर शेष शील ब्रत या उत्तर गुण दै यह फलितार्थ 
जानना चादिए । 

मेरे विचाससे श्राककेके शील श्रौर उत्तरगुण एकार्थक रहे है। यदी कारण हे कि सूत्रकारादि 
जिन श्रनेक श्राचायौने गुणत्रत शरोर शिल्षाव्रतकी शीर संज्ञा दी है उन्दै ही सोमदेव श्रादिने उत्तर गुणमे 
गिना है। हा, सुनिर्थोके शील श्रौर उत्तरसुण विभिन्रार्थक माने गये है | | 

उक्त निष्कषेके प्रकाशम यह माना जा सकता है कि उमास्वाति या उनके पूवैवतीं श्नाचायोंको भावके 
मूद्वत या मूलगुरणेकी संख्या पच श्रौर शील्लरूप उत्तरगुणौकी संख्या सात श्रभीष् थी । परवती श्राचायं 
ने उन दोनोकी संस्याको पर्लवित कर मूलगुणोकी वंख्या श्राठ श्रौर उत्तर गुणोकी संख्या गारहं कर दी ।* 
दाल्मकि समन्तमद्रने श्राचायन्तिरोके मतसे मूल गुणोकी संख्या श्राठ कहते हुए. भी स्वयं मूलथुण या उत्तर 
गुणोकी कोई संख्या नदी कही है, श्रोर न मूल वा उत्तर रूपे कोड विभाग ही किया है । 


क ८ पय लद जोक 


$ परिधय इव नगराणि तानि किल पालयन्ति शीरानिं । 
बतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनोयानि ॥१३६॥--ुरषाथंसिद्धयुपाय 
२ महुमञ्जमंसविरद चाश्रो पुण उ'बराण पंचर । 
शरटठेदे मलगुणा हवति पड देसविरयम्मि ॥६५६॥--भावसंग्रह 


पंचधाऽणुत्रतं त्रेधा गुणन्तमगारिणाम्‌ । 
शिक्ञाबतं चतुधेति गुणाः स्यद्रीदशोत्तरे ॥--यशस्ति० भा ८. सागार० अ० ४ 


३८ वसुनन्दि-ध्ावक्ाचार 
१ २-पूजन-विधान 


देवपूजनके विषयते कु ग्रौर स्ष्टीकस्एकी त्रा वर्यकता दै, क्यौकि सर्वहाधारण इसे प्रतिदिन करते 
टुए भी उसे वाल्तविकं रहस्यते श्रनमिक्ञ है यही कारण दै कि वे यद्वा-तद्वा रूपे करते हूए सवत्र देखे 
जाते हें । 

यद्यपि इज्याश्रो का विस्तरत वर्सन सवे प्रथम श्राचाथं जिनपेनने किया है, तथापि उन्हौने उसकी 
कोड्‌ व्यवस्थित प्रर्पणा नही की हे । जरह तक मेय च्रध्ययन है, पूजनका व्यवसित एवं विस्तृत निरूपण सव्‌- 
प्रथम श्राचा्यं सोमदेवने दी किवा है | 
पूजनका उपक्रम- 

देवपूजा केके लिए. उचत व्यक्ति सर्व प्रथम ग्रन्तःशुद्धि श्रौर बहिःशुद्धिको करे । चित्तकी चंच 
लता, मनकी कुय्लिता या हदयी श्रपविषता दूर करनेको श्रन्तःश्ुद्धि कहते ह । दन्तधावनं रादि करके 
निर्मल एषं प्रासुक जन्ते स्नान कर धुले स्वच्छं शुद्ध वश्ल-घास्ण कसनेको बहिः्ुद्धि कलते दैः । 
पूजनका श्रं शरोर भेद्-- 


जिनेन्द्र देव, गुर, शाल, रनच्रय घमं श्रादिकी श्रायधना, उपासना या श्रचा कर्नेको पूजन कहते 

ह । श्र वसुनन्दिने पृजनके छह भेद गिनाकर उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत अन्धं किया है । ( देखो 
गाथा नं° ३८१ से ४६३ तक ) छद मेदौ एक॒ खपना पूजा मी ह । सा्लात्‌ जिनेन््रदेव यां श्राचार्यादि 
गुरुजनोके श्रभावमे उनी खापना कके जो पूजन की जाती है उसे खापना पूजा कदते है । ब्रह सखापना दो 
प्रकारे की जाती दहै, तदाकार रूपसे शरोर श्रतदाकार रूपतते। जिनेन्रका जेता शान्त वीतसग खरूप परमा- 
गममे बताया गया है, तदनुार पाषाण, घातु श्रादिकी मूर्तिं बनाकर प्रतिष्ठा-विधिते उसमे श्रर्टन्तदेवकी 
कल्पना करनेको तदाकार स्थापना कते है । इस प्रकारते यापित मूर्तिको लक्षय करके, या केन्द्रबिन्दुः बना- 
क्र जो पूजा फी जाती है, उते तदाकार खापना पूजन कहते दै । इस प्रकारकी पूजनके लिए श्राचा्य॑ सोमदेवने 
प्रतावना, पुराकर्म, खापना, सन्निधापन, पूजा शरोर पूजा-फल इन छद्‌ कर्तव्योका करना श्रावयश्क बताया ह | 
यथा-- 

अस्तावना पुराकमं स्थापन सन्निधापनम्‌ । 

पूजा पूजाफलं चत्ति पडविधं देवसेवनम्‌ ॥--यश० अ० ल 


१--ग्रन्तःचुद्धि बहिःशुद्धि विदध्यादेवताचंनम्‌ । 
ग्राद्या दौश्चित्यनि्मोक्षादन्या स्नान।धधाविधिः ॥ 
प्राप्नुतः संप्लुतः स्वान्तः शुविवासः विपूषितः । 
मौन-संयमस्चयव्रः यां वाचेनाविधिम्‌ ॥ 
द्न्तधावनश्चुदधास्यो मृख्वासोवित्ताननः । 
ञ्रसंजातान्यसंक्तगंः सुधीदेवानुपाचरेव्‌ ॥--यज्स्ति° श्रा० य 
सिप्पणी- कितने ही लोग जिना दन किये ही पूजन करते है, उन्द 'दन्तधावनशुद्धास्यःः पद पर 
ध्यान देना चाहिए) जिस्म बताया गया ह कि सुखको दाठुनसे शुद्ध करके भगवानूकी पूजा करे । इस सम्बन्धे 
इसी श्लोकके द्वा एक श्रोर पुरानी प्रथा पर प्रकाश ॒षड़ता है, वह यह कि मुखपर वस्र बोधकर मगवानकी 
पूजा करे । पुराने लोग दुपदटेसे मुखको वाधकर पूजन्‌ करते. रहे है, बुन्देलखंडके कई खानौमे यह प्रथा श्राज 
मी प्रचित हे । मूर्तिपूजक शवेताम्बरोयै मी मुख वँधकर ही पजा की जाती है | सोमदेवका मुखवासोचिता- 
ननः पद इमं खानकवासी साधुश्रोकी मँदपत्तीकी याद दिलाता है । 


पूजन-विधान ३६ 


पूजनके समथ जिनिन्र-प्रतिमाके श्रमिपेककी तेवरी केको प्रस्तावना कहते है । जिस खानपर 
यहंदविवको स्यापित कर त्रभिषेक करना है, उस श्यानकी शुद्धि करके जस्मदिकते मरे हृष्ट कलशोको चा 
ग्रोर कोणे यापन कना पुरक कदलाता है । इन कलटशोके मध्यवती खानमें स्वे हए सिंह्सन ५ 
जिनत्रिभ्यके खापन करनेको स्थापना, कहते हं । धे वही जिनेनध दै, यह वष्ठी पुमेरगिरि है, यह वदी सिदा- 
दे, थह वही सक्षात्‌ क्तीरसागरका जल कलशौमे मरा हू है, शरोर मै साश्चात्‌ द्र वनकर भगवान्‌का 
द्मभिपेक कर रहा र, इस प्रकारक कल्यना करके प्रतिमकरे समीपख होनेको सन्निधाप्न" कहते दै । ब्रहस- 
तिपराश्ी शरारती उतारना, जलादिकपे अभिषेके करना, ग्र्ट्रव्यते श्रर्चा करन, स्तोत्र पहना, चंवर दोना, 
गीत, चर ग्रादिसे भगवद्‌-मक्ति करना यह पूजाः नापा रपौचवां कर्तव्य है । भिनेन्रतरिम्वके पास खित 
दोकर्‌ षट प्राथना कसना कि हे देव, षदा वैरे चरणे मेरी भक्ति वनी रे, सर्व॑ प्राियेपर मैत्री भाव रहे 
शाखो श्रभ्याप हे, गुणी जनों प्रमोद भाव छ्य, परोपकास्मे मनोडत्ति रहे, समाधिमस्ण हे, मेरे कमोका 
सय शरोर दुःलोका चरन्त हो, इध्यादि प्रकास्से इष्ट प्राथना करनेको पुञ्ञाफलः कहा गया है | 
उक्त विवेचने एष्ट ज्ञात होता है कि ग्राहयानन, सखथाप्न श्रौर सन्निधीकरंणका त्रसां यष था, पर 
उस मा्गके भूल जानेत्े लोग श्राज-कल य्ट्रा-तद्वा प्रवृत्ति कसते हुए. दृष्टिगोचर हों रे दै 
तदाकार खय।पनाके त्रमाघमे श्रतदाकार खापना की जाती है] श्रतदाकार्‌ खापनामे प्रत्तावना, पुरा- 
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१ यः श्रीजन्मपयोनिधिमेनसि च ध्यायन्ति यं योगिनो 

तेनेदं सुवनं सनाथममरा यस्मै नमस्कुवेते । 

यस्माव्यादुरभृच्छ.तिः सुकृतिनो यस्य प्रसाद्‌ाजजनां 

यस्मिन्न ष भवाश्रथो व्यतिकरस्तस्यारमे स्नापनाम्‌ ॥ 

(इति प्रस्तावना) 

२. पाथः पूर्णान्‌ कुम्भान्‌ कोणेषु सुपहलवप्रसू नार्चान्‌ । 

दुर्धान्धौनिव विद्धे प्रबालमुक्तोरवणांश्चतुरः ॥ 

(इति पुराकमं) 

३. तीर्थो्ेमं शिपुवणंघटोपनीतैः पीडे पवित्रवपुषि प्रतिकस्पिताथें | 

लच्मीश्न तागमनबीजविदभगभे संस्थापयामि सुवनाधिपतिं जिनेन्द्रम्‌ ॥ 

( इति स्थापना ) 

४. सोऽय लिनः सुरभिरिनेनु पीएमेतदेतानि दुग्धजलघेः सलिलानि साक्ञात्‌ । 

इन्द्रसस्वहं तव सवप्रतिकमंयोगाप्पू्णां ततः कथमियं न महोस्सवश्रीः ॥ 

( इति सन्निधापनम्‌ ) 

५. श्रम्मश्वन्दनतन्दुलोद्गमहविर्दपिः सधूपैः फरे- 

रचित्वा त्रिजगद्गुरं जिनपतिं स्नानोर्सवानन्तरम्‌ । 

तं स्तौमि प्रजपामि चेतसि दे कुवे श्र ताराधनम्‌, 

त्रेलोक्यप्र भवं च तन्महमहं कालत्रये भ्रद्े ॥ 

(इति पूजा) 

६. प्रातर्विधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याहसन्निधिरथं सुनिमाननेन । 

सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्निव्य' व्वदाचरणीतं नकामितेन ॥ 

धर्मेषु धर्मनिरताप्मसुधमहेतोधंमादवाक्षमहिमास्त॒॒नृपोऽनुकूलः । 

नित्य" जिनेन्द्रचरणाचंनपुख्यधन्याः कामं प्रजाश्च. परमां श्रियमाप्युवन्तु ॥ 

( इतिपूजाफलम्‌ )--यशस्ति° श्रा० ८ 


७० वसननिदि-धरावकाचार 


कस प्रादि नहीं किये जति; क्योकि जव प्रतिमादी नहीं, तो श्रभिपरेक श्रादि किसका किया जायगा 
अतः पथि पुष्प, पल्लव, पलक, मू्ज॑पत्र, सिकता, शिलातल, दिति, व्योम या द्यम ग्रहंन्त देवकी 
द्रतदाकार खापना करना चाहिए । वह्‌ श्रतदाकार खापना किस प्रकार करना चाहिए इका वणन श्राचाय्‌ 
सोमदेषने इक यकार किया है :- 

अहन्न तनुमध्ये दक्तिणतो गणधरस्तथा पश्चात्‌ । 

श्रू तगीः साधुस्तदनु च पुरोऽपि दगवगमद्ृत्तानि ॥ 

मूजं, फलके सिचये शिलातले सेकते कितौ उयोच्चि । 

हदये चेति स्थाप्याः ससयसमाचारवेदिभिर्नित्यम्‌ ॥ 

--यशस्तिण श्रा० म 
द्मर्थात्‌-मूजःत्र श्रादि पवित्र वाह्य व्तुके या हृदथकरे मध्य माग श्हैन्तको, उत्करे दक्निणमागमे 

गण्धरको, पश्चिम भागे जिनवारीको, उत्तरम साधुको श्रौर पूर्वमे रनत्रथरूप धर्मैको स्थापित करना 
चाहिए । यहे स्वना इस प्रकार होगी :-- 


५ रत्रचय धर्मं ह 


साघु ग्रहैन्तदेव गणधर 


५. जिनवाखी ^ 


दसके पश्चात्‌ भावात्मक ऋष्टद्रव्यके दास क्रमशः देव, शाघ्, गुरु श्रौर रत्नच्रय धर्मका पजन करे । 
तथा दशनभक्ति, ज्ञानभक्ति, चारि्िमक्ति, पंचगुरभक्ति, श्रह््क्ति, सिद्धमक्ति, श्राचार्यभङ्चि श्रोर शान्ति 
मङ्कि करे । श्राचा्यं सोमदेवने इन मङ्कियोके स्वत पाठ दिये है । शान्तिमक्तिका प्राठ इस प्रकार है :- 

मवढुःखानलशान्तिधर्माख्तवषजनितजनशान्तिः । 
शिवशमांखवशाम्तिः शान्तिकरः स्ताज्जिनः शान्तिः ॥ 

यह पाठ इम वत॑मानमें प्रचलति शान्ति पाठकी याद्‌ दिल रहा है| 

उपयुक्त तदाकार श्रोर श्रत्तदाकार पजनके निरूपणका गंभीरतापर्वक मनन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता 
हि वतमानमे दोनो प्रकारी पूजन-पद्ति्योकी खिचड़ी पक रहीहै, लोग यथार्थं मार्गको बिलकुल 
मूल गये ह । 

निष्कषं-- तदाकार पूजन द्रव्यत्मक श्रोर श्रतदाकार पजन भावात्मक है) गह सुविधानुसार 
दोनो कर सकता है ! पर आ्र० वसुनन्दि इस हूंडावसर्पिणीकालम अतदाकार खापनाकां निषेव कसते है 
कहते कि लोग यो दी कुललिगियेके यद्वा-तद्वा उपदेशसे मोहित हो रहे है, फिर यदि एेसी दशाम श्र्हन्मता- 
नुयायीः मी जिस किसी वस्मे श्रपने इष्ट देवकी स्थापना क्र उसकी पजा करने ल्गेगे, तो साधारण लोगौसे 
विवेकी लोगे कोहं मेद न रह सके । तथा सवेसाधारणमें नाना प्रकारके सन्देह भी उव्यन्न हगेः 

यद्यपि श्रा° वयुनन्दिकी च्रतदाकार खापना न करनेके विषयमे तकं या दील है तो युक्ति संगत, 
पर हुंडावपिंणीका उल्लेल किस श्रधारपर कर दिया, यह कुछ समे नहीं श्राया १ खासकर उस दशे 
जत्र कि उनके पृववत्ती श्रा ° सोमदेव बहुत विस्तारे साथ उसका प्रतिपादन कर दे है । फिर एक बात नोर 
विचास्णीय है कि क्या पंचम कालको ही नाम हूंडावस्पिंणी है, या प्रारंभे चार कालका नाम मीहै। 
यदि उनका मी नाम है, तो क्या चदुथेकाल्म मी श्रतदाकार यापना नहीं की जाती थी १ यह एक प्रश्न ह, 
जिघ्पर कि विद्धानो दारा विचार किया जाना आवश्यक है । 





१ देखो प्रस्तुत अन्थकी गाया नं० ३८५ 


४२ वरनन्दि-क्रावकाचचार 


१ ४-वसुनन्दि का प्रभाव 


वसुनन्दि श्रावकाचास्का प्रभाव हीनाधिकं मात्रं सभी पर्वतं श्रावकाचा्षर है | वघुरन्दिपे लगमग 
१५० वर्षं पील हुए प° श्राशाधरजीनि तो श्राचायं वुनन्दिके मतको श्रद्ध पूर शब्दोमे व्यक्क किया दै | यथाः-- 
।ति वसुनन्विसैद्धान्तिकमते' । सागार० श्र ° २ श्ले° १६ की दीका | 
ति वनुन्दि सैढान्तिकमनेन--दशनग्रतिमायां परतिपचस्तस्येदं तत्मतेरवं तग्रतिसां विश्रतो 
बह्माणुतं स्यात्‌ 1-सागार ° श्र° ४ श्लोऽ० ५२ को टीका 
उपर्युं्त उव्लेलोमे प्रुत रैद्धान्तिक पदे उनका महता स्ट दै । 
प श्माशाघरजीने ्यारहवी प्रतिमाका जो वणंन किया है उसपर वमुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्यनक्ना 
तप्र प्रमाव है } पाठक प्रस्तुत प्रन्यकी ३२१ से ३१३ तककी गाथाश्रोका निम्न श्लोको साथ मिलान करें :-- 
स द्वेधा प्रथमः द्मुमूधंजानपनाययेत्‌ 1 
सितकौपीनसंब्यानः कन्तरव्यां वा ष्षुरेण वा ॥३८॥ 
स्थानाद्विष प्रतिल्तिखेत्‌ सदपक्छरणेन सः । 
कुर्यादेव चतुष्पव्यांम्रुपवासं चतुर्विधम्‌ ५३९॥ 
स्वयं समुपविष्टोऽदयात्पाणिपात्रेऽथ भाजने । 
स श्रावकगृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्गणे ॥४०॥ 
स्थित्वा भिक्षां घरम॑ललाभे भणित्वा प्राथयेत वा | 
मौनेन दशंयित्वाऽङ्गं लाभारासे समोऽचिरात्‌ ॥४१॥ 
निगत्यान्यद्‌गृहं गच्ेद्धित्तोदक्तस्तु केनचित्‌ । 
भोजनायार्थितोऽयात्त्‌ मुक्त्वा यद्धिकितं मनाक्‌ ॥४२॥ 
प्राथयेतान्यथा भिक्तां यावत्स्वोद्रप्रणीम्‌ । 
लभेत प्रासु यत्राम्मस्तत्र संदोध्य तां चरेत्‌ ॥४३॥ 
्राकांत्तन्‌ संयमं भिक्तापाच्रैक्तालनादिषु । 
स्वयं यतेत चादपः परथाऽसंयमो महान्‌ ५४४॥ 
तत्तो गत्वा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम्‌ \ 
गृहीयाद्विधिचतसवं गुरोश्चालोचयेस्पुरः ॥४९५॥ 
यस्त्वेकभिक्ञानियमो गत्वाद्यादनुुन्यसौ । 
सुक्स्यभवे पुनः यादुपवाखमवश्कयम्‌ ।\४६।। 
तदद्‌ द्वितोयः किन्स्वायंसंलो लुञ्चस्यसौ कचान्‌ । 
कोपीनमान्नयुग्धत्ते यतिवस्प्तिल्ञेखनम्‌ ॥४७॥ 
स्वपाणिपान्र एवात्ति स शोध्यान्येन योजितम्‌ । 
इच्छाकारं खमाचारं मिथः सवे तु ऊवंते ॥४८ 
श्रावको वीरचा्याहः प्रतिमातापनादिषु । 
स्यान्नाधिकारी षिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥४९--सगारधर्मां° अ० ७ 


पं० अआशाधरजी मौर उनके पीछे होने वाले षभी श्रावकाचार-र्चयिताग्रौने यथावसर बसुनन्दिके 
उपासकाव्ययनका अनुसरण कियाद । गुखभूषणश्रावकाच्रारके स्वपिताने तो प्रस्तुत अन्थकी बहुमाग गाथाश्रोका 
संस्कृत रूपान्तर करके श्रपने प्रन्थकी स्चना की है, यह बात दोनें क मिल्लान करनेपर सहज ही म पाठके 
हृदयम श्ंकित हो जाती हे। | 


">+ 


25 -श्रातक धमं का ऋषिक विकास 
आचायं कुन्दकुन्द 


दिगम्बर परम्पमे भगवद्‌ भूतत्रलि, पुष्पदन्त श्रौर गुणधराचारथके पश्चात्‌ शाघ्-स्वयिताश्रोम सर 
प्रथम त्राचायं कुकुन्द हं । इन्धने अनेको पहु स्वना की ह जिनमै एक चासर-पाहृड मी है । 
इसमे उन्होने श्रतयन्त संतेपसे श्रावकधम॑का वणेन केवल छह याथाश्रोम किया है | एफ गाथाम संयमाचररके 
दो भेद करके बताया कि सागार संयपाचरण्‌ गृ्ोके होता है । दरी गाथाये ग्या प्रतिपाश्रौके नाम कहे | 
तीसरी गाथामे सागार संयमाचरएको पोच श्रुत) तीन गुरव्रत श्रौर चार धिद्ाव्रत रूप कदा है । पुन; 
तीन गाथान्रौमिं उनके नाप गिनाये गये हैः | इतने संपत वनसे केवल कुन्दकुन्द-स्वोकृत श्रुत्व, गुणत्व 
प्रोर शि्ावतोके नामोका ही पता चलता है श्रौर कु विशेष शात नदीं हेता । इन्दने सद्लेखनाको चौथा 
शित्त माना है शरोर देशावकाशिक नतको न गुएत्तोपे यान दिया है श्रौर न शिक्षा्रतों । इनके मते 
दिक्परिमाण; श्रनथदंड-बजन श्रोर मोगोपमोग-परिमाण्‌ ये तीन युणत्रत है तथा सामायिक प्रोष, ग्रतिथि- 
पूना श्रोर सल्लेखना ये चार शिक्ता वरत दै । इनके इ वरन यह वात विचास्णीय है मि सल्लेखनाफो चौथा 
शिक्तात्रत किस दृषटिसे मानाहै, जव कि वह्‌ मर्णके समय ही फिया अनेवाला कतव्य है १ शरोर क्या इस 
चे शिक्ता तरतकी पूति विना ही श्रावक तीसरी श्रादि प्रतिमाश्रोा धार हो सकता है ! 


स्वामी कार्तिकेय 


ग्रा० कुन्दुन्दके पश्चात्‌ मेरे विचारे उमाखाति शरोर षमन्तमद्रसे मी पूवं खवापी काकतिकेय हुए दै । 
उन्दने श्रनुपर्ता नामसे प्रसिद्ध श्रपने ग्रन्धे धर्मं भावनके मीत्‌ श्रावकधर्मका विस्तृत वर्णन किया दै | इन्के 
परतिपाद्नकी शैली खतंच टै | इन्धने अिनेखध-उपदिषट धर्मके दो मेद्‌ बताकर संगासक्तौ--परिग्रह धारी गृहस्योके 
धरमके बारह मेद कताये दै । यथा--१ सम्यग्दशंनधुक्त, २ मचादि स्थूल-दोपरहिर, २ व्रतथारी, ४ सामायिक, 
५ पर्वती, ६ प्रुक-ग्राह्री, ७ रधिभोजनविरत, ट मेधुन्यागी, ६ त्रासम्मल्यायी, १० संगत्यागी, 


ज ० सोता ना ध -५५  भमानका ०।००७०१४०१.७०००) 


१ दुविहं संजम चरणं सायारं तह हवे णिरायार्‌ । 
सायारं क्षये परिग्गहारहिय षटु णिरायारं ॥२०॥ 
दंसण वय समाद्य पोह सचित्त रायभत्ते य । 
ब॑भारंभ परिग्गह ्रणुमण उद्िट्‌ठ देसविरदी य ॥२१॥ 
पंचेवणुञ्वथादं गुणन्बयाईं हवंत्ति तह तिरि । 
सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥२२॥ 
थूज्े तसकायबहे थूल मोते तितिक्ख ले य । 
परिहारो परपिम्मे परिरगहारंभपरिमाणं ॥२२॥ 
दिसि-विदि्तिमाण पढमं श्रणत्थदंदस्सं वेञ्णं विदियं । 
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणज्वया तिरिणि ॥२४॥ 
सामाइयं च पढमं विदियं च तदेव पोसहं भणियं। 
तदयं श्रतिहिपुर्जं चटध्य संजञेहणा अते ॥२५॥--चारित्रपाहुड 


2७ वसुनन्दि-श्रावक्राचार 


११ कार्यानुमोदविस्त श्रौर १२ उदिश्टाह्यरविरतः । इनमे प्रथम नामके श्रतिरिक्ति शेष नम ग्यारह ग्रति 
माश्रोके दै । यतः श्रावकको व्रत-धारस करनेके पूर्वं सम्यग्दशनका धारण करना श्रनिषार्य है त्रत सवेग्रथम 
एक उसे भी गिनाकर उन्ने श्रावक-घर्मके १२ येद्‌ बतलये हँ श्रौर उनका वन पूरी ८५ गाथाश्च किया 
है | जिने २० गाथाश्रोत तो पम्बग्दशैनकी उसत्ति, उसके भेद्‌, उनका स्वरूप, सम्यण्टष्टि ओ्रौर मिथ्यादश्टिकी 
मनेोत्रतति श्रौर सम्य्यश्ना माहास्य वहू बुन्दुर दंगे वणन किया है, जैसा कि श्न्य्र दृष्टिगोचर नदीं हेता | 
तव्श्चात्‌ दो गाथाश्रो दवारा दशनिक श्रावकका स्वरूप कदा दै, जिसमे वताया गया है किं जो चरस-समन्वित 
या चरस-घातसे उतपन्न मांस, मव श्रादि निय पदार्थोका सेवन नहीं करता, तथा हृदट्चित्त, वेगग्य-मावना-युक्क 
छरीर निदान-रदित शकर एक भी वतको धारण करता है, वह दार्शनिक श्रावक है । तदनन्तर उन्हौने व्रतिक 
श्रावकके १२ वतोका वडा हुदयम्राही, तल्स्सशीं श्रौर स्वतंत्र वणन किया है, जिसका श्रानन्द्‌ उनके अन्यका 
छ्रध्ययन करके दी लिया जा सकता है } इन्दने ऊन्दकुन्द-सम्मत तीनो गुणव्रतौको तो माना है, परन्तु शित्ता- 
रतो मे कुन्दक्रन्द-त्वीञ्त सल्लेखना को न मानकर उसके खानपर देशावकाशिकको माना है । उन्दने दी स्वं. 
प्रथम श्रनथेद्‌डके पच्च मेद कयि दै] स्वामिकारतिंकेयने चारे शिलात्रतो का विस्तारे पाथ विवेचन किया 
है । सामयिक शिक्तावतके स्वरूपम श्रासन, ख्य, काल श्रादिका वणन द्रष्टव्य है । इन्दौने प्रोप्रधोपवाघ शिता 
रतम उपवास म कर सकनेधखेके लिए एकमङ्क, निविक्रति च्रादिके करनेका विधान किया हे | श्रतिथि-संविभाग 
शिल्ता तरतमे प्यपि चार दानोका निर्देश किया है, पर श्रादार दानपर खास जोर देकर कहा है कि एक मोजन दानके 
देने पर शेष तीन स्वतः ही दे दिये जते दैः। चये देशावकशिक शिक्तात्रत मे दिशाश्रौका संकोच श्रौर इन्द्रिय- 
विघयोका संवरण प्रतिदिन आवश्यक वाथा है । इसके पश्चात्‌ सच्लेखना के यथावसरं करनेकी सूचना की 
गद हे । सामायिक प्रतिमाके स्वरूपम कायोत्छगं, द्वादश श्रावर्च, दो नमन श्रोर चार प्रणाम करनेका विघान 
किया है | प्रोष प्रतिमा सोलह पहस्के उपवासका विधान करिया है । सचित्तव्यागप्रतिमाधारीके ए वं 
प्रकारके सचित्त पदार्थकि खानेका निपेध क्रियाहैश्रोरसाथदही यह मी श्रदेश दिथाहैकरि जो स्वयं सचित्त 
का त्यागी है उसे सचित्त वस्तु श्चन्यको खानेके लिए. देना योग्य नदीं है, क्योकि खाने श्रौर खिलानेमे कोई 
मेद नदीं हैः । रत्रि-मोजन-व्याग प्रतिमाधारीके लिए कदा है जो चतुर्विध श्राह्मरको स्वयं न खनेके समान 
त्रन्यको मी नहीं विलाता दै वही निशि मोजन विस्त है" । ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारीके लिए देवी, मनुष्यनी, 
तिर्यचनी शरोर चित्रगत सभी प्रकास्की लिका मन, वचन, कायसे श्रभिलाषाके स्यागका विधान किया है | 
श्रास्मविरत प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित श्रौर श्रनुमोदनसे श्ररम्भका व्याग श्रावश्यक बताया है^। 
परिग्रह-स्याग प्रतिमे बाह्य ओर श्राम्यन्तर परिपरहके त्यागनेका विधान कियाहै। श्रनुमतिविरतके किष 
१ तेशुवइट्‌ढो धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं 1 
पठमो बारहभेश्रो दसमे्ो भासिओ्ो विदिशो ॥३०४॥ 
सम्मदंसणसुद्धो रहिंओ मञ्जाइथुलदोसेहिं । 
वयधारो सामहच्ओ पञ्ववहै पासुश्याहारी ॥२०५ 
राद्र॑भोयणविरद्ो मेहुण-सारंभ-संगचत्तो य । 
केउजाणुमोयविरश्रो उदिट खहारविर्नो य ॥३०६॥ 
२ भोयणदाणे दिण्णे तिप्णि वि दाणाणि होति दिण्णाणि ॥३६६३॥ 
३ जो णेय भक्खेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जुज्दे दाङ । 
सत्तस्य भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो तदोको वि ॥३८०॥ 
४ जो चउविहं पि भोल्जं रयणीए भेव भु"जदे णाणी । 
णय मुंजवद्‌ अष्णं णिखिविरश्रो हवे भोज्जो ॥३८२॥ 
जो श्मारंभं ण कुणदि अण्णं क!रयदि गेय अणुमण्णे । 
हिंसासंत्तटमणो चत्तारंभो हवे सो हि ॥३८५॥--स्वामिकात्तिकेयानुप्त्ता 


ध्रावक-धमका क्रमिक विकास ८ 


गृहस्थीके किसी भी कर्थम ग्रनुमतिके देनेका निषेध किया है। उद्िशहारविसतके छिए याचना-रहित श्रौर 
नवकोटि-विशुद्ध योग्य मोज्यके लेनेका विधान किया गया है | स्वामिकार्िकेयने ग्यारवीं परतिमाके 
मेदौका कों उल्लेख नदीं किया है जिससे पता चलता दै किं उनके समय तक इस प्रतिमके कोई भेद नरह 
हुएथे। इस प्रकार दि० परस्परम सर्वप्रथम हम स्वामिकातिकेयको श्रावकं धर्मका व्यवसित प्ररूपण 
करनेवाला पाते है | 


५ 
अआचायं उमास्वाति 


स्वाभिकािकेयके पर्चात्‌ श्रावक-घर्मका वणन उमास्वातिके तत््वार्थघू्रमे इष्टिगोचर ह्येता ह । 
इन्दोने तत्वाथसूत्रके सातवें श्रध्याथे ब्रतीको ससे पहले माया, मिथ्याल श्रौर निदान इन तीन श्यते रहित 
दीना श्रावश्यक बतलाया, जब किं स्वासिकार्तिकेयने दाशनिक श्रावकको निदान-रद्ित होना जरूरी कटा था | 
इसके पश्चात्‌ इन्दोने व्रतीके श्रागायी शरोर श्रननगार मेद करके श्रणु्रतीको आगार वताया । पुनः श्रहिसादि 
ब्रतांकी पाच-पाच मावनाश्रोका वणन किया श्रौर प्रसयेक चतके पचपच श्रतीचार बताये । इसके पूवं न 
कु न्दुन्दने श्रतीचरोकी कोई सूचना दी है श्रौर न स्वामिकारसिकेयने ही उनका कोई वर्णन किया है । तच्ार्थ- 
सूत्रकारे श्रतीचारोका यह्‌ वणेन कसि किया, यह एकं विचारणीय प्रश्न है । श्रतीचाोका विस्तृत वणन करने 
पर भी कुन्द-कुन्द श्रोर कार्चिकेयके समान उमास्वातिने मी श्राठ मल गुर्णोका कोर वर्णन नहीं किया है, 
जिससे पता चलता है कि इनके समय तक मर युणोकी कोर श्राव्यकता श्रनुमव नहीं की गई थी ] तार्थ- 
सूत्रम ग्यारह प्रतिमाश्नौका मी कोह उल्लेख नहीं है, यह बात उस दशाम विशेप्र चिन्ताका विषय्‌ हो जाती है 
जवर हम उनके द्वार बतोकी मावनाग्रोका श्रौर्‌ च्रतीचारोका विस्तृत वणन किया गया पते हं । इन्धने कुन्द्‌- 
कुन्द श्रौर कार्सिकेयःप्रतिपादित गुणत्रत ग्रौर शिक्चात्रतोके नामोयै मी परिवर्तेन किया है| इनके मतानुसार 
दिग्त, देशव्रत, श्ननथंदंड-विरति पे तीन गुणत्रत श्रौर सामाथिक, प्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण, 
श्रतिथि संविभाग ये चार शिक्तात्रत दै। स्वामिकार्सिकेय-पतिपादित देशावकाशिकको इन्दौने गुणवतमै श्रौर 
मोगोपभोग-परिमाणएको शिक्षात्रतमे परिगणित किया है । सू्रकासने मैत्री, प्रमोद, कारुण्य श्रौर माध्य 
मावनाश्रौका भी वर्णन किया है। इष प्रकार ततवार्थपूत्रमै श्रहिसादि बर्तोकी भावनाश्रौ, अरतीचासे श्रौर 
मेत्यादि मावनाश्रौके रूपम तीन विधानात्मक विशेषताश्रोका तथा श्रष्टमूलगुण श्रोर ग्यारह प्रतिमाश्रौके 
न वर्णन करने रूप दो श्रविधानात्मक विरोषताश्रोका दर्शन होता है । 


स्वामी समन्तभद्र 


तच्वाथसू्रके पश्चात्‌ श्रावकाचासपर स्वतंत्न म्रन्थ लिखनेवाले स्वामी समम्तभद्रपर हमारी इष्टि जाती 
है, जिन्हौने रलकमण्डकं रचकर श्रावकधर्म-पिपासु एवं जिज्ञाु जनके लिए सचमुच रलोका करण्डक (पिटारा) 
ही उपथित कर दिया है। इतना खन्दर श्रोर परिष्कृत विवेचन उनके नामके दी अनुरूप है । 


रलकरण्ड श्रावकाचारपर जब इम सूच इष्टि डास्ते है तब यहं कहने कोद सन्देह नही रहता 
कि वे अपनी स्वनके लिए कमसे कम चार अन्थोके त्रामारी तो दै ही | श्रावकौके बारह तोका, श्रनर्थद्‌डके 
पच मेदौका ग्रौर प्रतिमाश्नोका वर्णन श्रसंदिग्ध खूपसे कार्सिकेयानुप्रेराका श्रामारी है | अतीचारोके वर्णनके 
लिए तच्चार्थसूत्रका सावं च्रध्याय च्राघार रहा है। सम्य्दशंनकी इतनी विशद महिमाका वणेन दशन- 
पाहुड, कारसिकेयानुपरेता श्रोर षट्खंडागमका श्राभारी है। समाधिमरण तथा मोक्तका विशद वणंन निःसन्देह 
भगवती त्रराधनाका श्रामारी है । (हाखकि यह कहा जाता है किं समन्तभद्र प्रगोधको प्राप्त शि वकोटि श्राचायं 
ने मगवती आ्राधनाकी स्वना की है। पर विद्वानेभिं इस विषय मतमेद है श्रर नवीन शोरधके श्रनुखार 
मगवती ्राराधनाके स्चयिता शिवाय समन्तभद्रसे बहुत पहले सिद्ध होते ह । ) इतना सब कु होनेपर भी 
रतकरण्डकमे कुदं एेसा वैशिष्टव है जो श्रपनी समता नहीं रखता । धमकी परिमाष सत्याथ देव, शाल, 

७ 


६ वसुनन्दि-श्रावकाचार 


रुखका स्वल्प, श्राठ प्रमो श्रौर तीन मूहताश्रौके लक््ण, मदौके निराकरणका उपदेश, सभ्यण्दश॑न) ज्ञान 
चारिका लकण, श्रनुयोगोक्ा खूप, सयुक्तिक चारित्रकी प्रावश्यकता श्रौर श्रावकके वार्ह व्र तो तथा ग्यारह 
प्रतिमाश्नोका इतना परिमार्चित श्रौर सुन्दर वणेन श्रन्वत्र देखनेको नहीं मिलता । 

श्रावकोके श्राठ मूलगुरका सर्वप्रथम वर्णन दमे रलकरणडकमं दी मिलता दै । श्वे° परम्पराके 
ग्रनुसार पोच श्रणुत्रत मूल गुण शूप श्रौर सात शील्वत उत्तर गुण रूपदै श्रौर इस प्रकार श्रावकौके 
नून त्रो उत्तर गुर्णोकी सम्मिलित संख्या १२ हं । पर्‌ दि० परम्परामे श्रावकाके मूलगुण ८ ग्रोर उत्तरगुण 
१२ माने जते ह। स्वामिसमन्तभद्रते पच स्थूल पापोके च्रोर मद्य, मांस, मधुके परिव्यागको श्रएमूलगुण 
कह हैए, पर श्रावक उत्तगुणौकी षंख्याका कोद उल्लेल नदीं किया है } हा, पसत्तो समी श्राचार्योने उत्तर- 
गुण की षंख्या १२ ही वताइ है | 


क 


दस श्रविरिक्त समन्तभद्रने श्रपने सापे उग्यित श्रागम साहित्य ग्रवगाहन कर श्रौर उनके त्वो 
को श्रपनी परीतता-प्रधान दृष्टिसे ककर बुद्धि-ग्राह्य दी वर्णन किया है | उदादस्णाथं --तच्वा्थ॑सूत्रके सन्मुख होप 
दुर मी उन्दने देशाघकािकको ुणत्रत न मानकर शिक्तात्रत माना त्रौर मोगोपरमोग परिमाणको चाखिपाहुड 
कातिकेयानुपर्ताके समान गुणव्रत दी माना 1 उनकी दृष्टि इस वातपर श्रटकी कि शिक्तात्रत तो ग्रल्पकालिक 
साधना रूप होते है पर भोगोपमोगका परिमाण तो यमहू पसे यावजीवनके लिए भी चेता हे फिर उसे शिद्ता- 
नरतोमिं कैसे गिना जाय ! इसके साथ दी द्या संशोधन देशवकाशिकको स्वामिकातिकेयके समान चौथा शिक्ता- 
त्रत न मानकर प्रथम माननेके रूपमे किया । उनकी तार्विक इष्टि उन्हें बताया कि सामाथिक श्रौर प्रोषरधो 
पवासके पूवं ही देशधिकारिकका खान देना चाहिए क्योकि उन दोनोकी श्रपेत्ता इसके कालकी मर्यादा श्रधिक 
हे । इसके सिवाय उन्दने श्रा० करुन्दङरन्दके दवारा प्रतिपादित षल्लेखनाको शिक्त बत रूपसे नदीं माना । उनकी 
दार्शनिक हृष्टिको यह जचा दी नहीं कि मरणके समथ की जानेवाली स्ज्ेखना जीवन भर्‌ च्रभ्यासत किये जानेवाल्े 
शि्लावरतेमं केरे खान पा सकती है १ श्रतः उन्हौने उसके खानपर वैयाच्रूत्य नामक शिक्ताव्तको कहा। 
सूतरकारने श्रतिथि-संविभाग नामक चौथा शिकतानत कहा दै, पर उन्दर यह नाम भी कुह संकुचित या त्रव्यापक 
जचा, क्योकि इस व्रतके भीतर वे जितने कायोँका समात्रेशं करना चाहते ये, वे षव श्रतिथि-रंविभमाग नामके 
भीतर नहीं श्रा सकते थे उक्त संशोधनोके श्रतिशिक्त श्रतीचारोके विषयमे मी उन्होने कदं संशोधन क्ये | 
तत्वा थसूतच्रगत परिम्रहपरिमाण्त्रतकरे पाचों श्रतीचार तो एक शतिक्रमणः नाममेदी श्रा जते दहै फिर उनके 
पंचरूपताकी क्या साधकता रह जाती है, श्रतः उन्डने उसके स्व्ततर ही पोच श्रतीचारका प्रतिपादन किया । 
इसी प्रकार तच्चाथसू्रगत भोगोपभोग-परिमाःएके श्रतीचार मी उन्द त्रभ्यापक प्रतीत हुए क्योकि वे केवल 
मोगपर दी घटित हते श्रतः इस तके भी स्वत श्रतीचारका निर्माण किया' | श्रौर यह दिखा दिया कि 
वे गतानुगत्िक या श्रज्ाग्रधानी न हकर परक्लाप्रधानी है । इसी प्रकारं एक संशोधन उन््ेने ब्रह्मच यीणुव्रतके 
प्रती चायम मी किया । उन्द दत्यरिकापरिग्रहीतगमन ग्रौर इत्वरिकाश्रपरिग्दीतागमनपं कोई खास मेद दृष्टि 


१ मचमांसमधुत्यारेः सहाणु्रतपं चकम्‌ । 

अष्टो मूललगुणानाहुग हिणं श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ --रलक० 
२ अणु्तानि पंचैव त्रिपकारं गुणतम्‌ । 

शिक्ताव्रतानि चत्वारि गुणाः स्युद्रौदशोत्तरे ॥--यशस्तिलक० श्रा० ७. 
३ अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवदहनानि । 

परिमितपरिग्रहस्य च विक्तेपाः पंच लक्ष्यन्ते ५६२॥-रत्नक० 


४ विष्यविषतोऽनुपेतानुस््रतिरतिलोल्यमतितृषानुम्ौ । 
मोगोपभोगपरिमाव्यतिकरमाः पंच कथ्यन्ते ।\९०--रत्नक० 


प्रावक-धमेका क्रमिक विकास ९७ 


के क 


गोचर नदीं हु्रा, क्योकि स्वदासन्तोषीके लिए तो दोन दी परस्त्रियो है । ग्रतः उन्होने उन लोनेके खानपर 
एक इत्वरिकागमनको रखकर शविः नामक एक श्रौर ग्रतीचारकी स्वतंत्र कल्पना की, जो कि व्रह्मचर्यीरु- 


भ क 


वरते श्रतीचार होनेके सवथा उपयुक्त हे । 


श्रावकथ्मके प्रतिपादन करनेवाले श्ादिके दोनो दी प्रकारो हम रनकरएडक्मै च्रपनाया हृश्रा देखते 
दै तथापि ग्यारह प्रतिमार््रोका भरन्थके सवसे श्रन्तम वर्णन करना यह तख्ता हे . कि उनका सुकाव प्रथत 
प्रकारकी श्रपेनला दूसरे प्रतिपादन-ग्रकारकी शरोर श्रधिक रहा है। 


हं पपूजनको वैयाचरवयके श्रन्तर्म॑त वर्णन करना रनकररुडककी सवते वड़ी विशेषता है । इसके पूर्य 
पूजनको श्रावक-व्रतोमे किसीने नदीं कहा हे | सम्यक्त्वके श्रा श्रगेरये, पाच त्रणुव्रतोमे, पांच प्प ग्रौर 
चारो दानोके देनेवालोमे प्रसिद्धिको प्राप्त करनेबालोके नामका उल्लेख रलनकरण्डककी एक खास विकेषता है, 
जो फ इसके प्तक किसी मन्थ दृष्टिगोचर नदीं होती । इस प्रकार हम देखते है कि स्वामी समन्तमद्रने 
श्रावक-धर्मकों पर्य पल्लवित श्रौर विकसित किया श्रौर उसे एक व्यवसित रूप देकर भविष्यकी पीदीके लिए 


मागं प्रशस्त कर दिया | 
आचायं जिनसेन 


स्वामिसमन्तमद्रके पश्चात्‌ श्रावकाचारका विस्तृत वण॑न जिनसेनाचार्यके महापुराणमे मिख्ता है । जिन- 
सेने दी बराह्मणोकी उत्पत्तिका श्राश्रय क्तेकर दी्ञान्धय श्रादि क्रियाग्रौका बूत विस्तृत वणन करिया है शरोर 
उन्होने ही सर्वप्रथम पत्ते, चर्या रौर साघनरूपसे श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है, जिसे कि परवत्ती प्रायः 
सभी श्रावकाचार-स्वयिताश्रोने श्रपनायादहै। श्रा० जिनतेनने इन नाना प्रकारी क्रियाश्नौका ओर उनके 
मंतरादिकोका वणन कह से किया, इस बातको जाननैके लिए हमारे पास कोद साधन नदीं है | दँ, स्वथं उन्दीके 
उस्लेखोसे थह श्रवश्य ज्ञात होता है कि उनके सामने कोद उपासकसूत्र या इसी नामका कों ग्रन्थ अवश्य था, 
जिस्तका एकाधिक वार उल्लेख उन्दने श्मादिपुशणएके ४८०बै पर्वमे किया है । संमव दै, उसीके श्राधारपर उन्दने 
पत्त, चर्या, साघनरूपरसे श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले तीसरे प्रकारक श्रपनाया दयो 1 इन्हौने बारह त्रतौके 
नाम श्रादि्भे तो कों परिवत्तंन नदीं किया है, पर श्राठ मूल्गुणेमें मुके खानपर दयूतका त्याग श्रावश्यक 
यताया हे । इस द्ूतको यदि शेष व्यसनोक्रा उपर्कण मान, तो य श्रं निकलता है कि पाक श्रावकको 
कमसे कम सात व्यसरनोका त्याग शरोर श्राठ मूट्युणौका धारण करना श्रव्यन्त श्रावश्यक दहै । संमवतः इसी 
त्कैके बलपर प्‌० श्राशाधरजी श्रादिने पाक्षिके भरावकके उक्त कत्तम्य बताये हँ । जिनसेनके पूर्वं हम किसी 
प्राचार्थको व्यसनोके स्यागका उल्लेख कसते नहीं पाते, इससे पता चल्ता है कि समन्तमद्रके पश्चात्‌ श्रौ 
जिनतेनके पूव लोगे सप्तव्यसनोकी प्रदत्त बहूते जोर पकड़ गईं थी, श्रौर इसलिए उन्ह उसका निषेध यथा- 
सान करना पड़ा । आ० जिनसेनने पूजाको चौथे शिक्घाव्रतके भीतर न मानकर गहख्थका एक स्वतंत्र क्त्य 
माना श्रौर उसके निव्यमह्‌, श्रा्टाहिकमद, चतुर्युखमह, महामह श्रादि मेद करके उसके विभिन्न काल शरोर 
ग्रधिकारी घोषित करिये । जिनवचैष्य, जिनचेत्याख्य श्रादिके निर्मांणपर मी जिनसेनने ही सर्वप्रथम जोर दिया है | 
हार्लोकि, रविष्रेणाचारयं श्रादिकने श्पने पद्यपुरण आदि अर्थो पूनन-श्रभिपेक श्रादिका यथास्थान वणन 
किया है, पर उनका व्यवसित रूप हमै सर्वप्रथम ्रादिपुराणमे दी दृष्टिगोचर होता है । वतमाने उपलन्ध 
गर्माधानादि यावन्माच् संस्कार श्रौर क्रियाकांडके प्रतिष्ठापक जिनसेन ही माने जाते दै पर्‌ वे स्वयं अविद्धकणं 
थे श्रर्थात्‌ उनका करवेधन संस्कार नदीं दुश्रा था, यह्‌ जयघवलाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट हे । 


आचायं सोमदेव 


श्रा० सोमदेवने श्रपने प्रसिद्ध श्रोर महान्‌ ग्रन्थ यशसितिल्कके छे, सातवें शरोर श्राठवे त्राश्वासे 
्रावकघर्मका बहुत विल्तारसे वण॑न किया हे ग्रोर इसलिए उन्दने खयं दी उन श्राश्वासौका नाम “उपासका- 


८ वसुनन्दि-श्रावकाचार 


ध्ययुनः रखा है । सोमदेवने घमन्तमदरके रलकररडकको श्राघार वनाकर्‌ श्रपने उपासकाध्ययनका नि्मांणु 
किया है, एेसा प्रवेक स्रभ्यासीको प्रतीत हुए विना न रहेगा । 

ठे श्राश्वासे उन्हौने समस्त मतौकी चर्चा करके तत्तन्मतो द्वारा स्वीक्रत मोह्तका स्वरूप चतलाकर्‌ 
ग्रौर उनका निर्न कर जैनाभिमत योक्चका खूप प्रतिष्ठित किया कि जर्होपर ्राव्यन्तिकं ्रानन्द, ज्ञान, 
देश्य, वीर्यं रौर परम सृक्ष्यता है, वदी मोच है श्रौर सम्य्द्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक दी उसका मागं हे । 
पुनः श्नाप्षके खरूपकी विलारफे साय मीमांसा करके श्रागम-वरित पदार्थोकी परीक्ाकौ श्रौरमूदृताश्रौका 
उन्मथन करके सम्यक्के श्राठ श्रंगोका एक नवीन रोलीसे विस्तृत वर्णन किया शमर साथ दी प्रवेक श्ंगमे 
प्रसिद्धि पनिवाल्े व्यक्तियोका चरिि-चित्रण किया) दसी श्रार्वास्तके श्रन्तमे उन्हने सम्यक्त्वके विभिन्न 
मे श्रोर दोपौका वर्णन कर सम्यक्त्वको सहता वतलाकर रदत्रथकी श्रावश्यकता वतललाहई श्रौर उसको फर 
वतलाया करि सम्यक्ते सुगति, ज्ञानते कीर्ति, चास्तिसे पूजा श्रौर तीनौसे मुक्ति प्रास होती दैः । 

सातवें श्राश्वासमे मच, सांस, मधु श्रौर पाँच उदुभ्बरफलोके व्यागको श्रषटमूल गुण बताया । जरह 
तक मै समता हँ, स्ामि-प्रतिपादित श्रौर जिनसेन-श्नुमोदित पंच श्रणुत्रतौके स्ानपर पंच-उदुभ्वर-परि- 
त्यागका उपदेश देवेन श्र सोमदेवने दी किया दै, जिसे करि पसवत्ती समी विद्वा्नोनि माना है| सोमदेवने 
श्राठ मूलगुखका प्रतिपादन कसते हए “उक्ता मूलगुणाःश्रुतेः एेसा जो कथन किया है, उसपे ग्रह श्रवश्य ज्ञात 
होता है कि उनके सामने कोई ठेसा शस्त्राधार च्रवश्य रदा दै, लिषमे कि पोच उदुम्बस्त्यागक्षो मृलगुशेमि 
परिगणित किया गया है । जिनतेन श्रौर सोमदेवके मध्य यद्यपि श्रधिक समयका श्रन्तर नहीं है, तथापि 
जिनघेनने मूल्गुणोमं पोच श्रणुत्रतोको शरोर सोमदेवने पांच उदुंबर फलके व्यागको कहा है, दोनोका यहं 
कथन रदहस्यसे रिक्त नदीं है श्रौर रेखा प्रतीत होता है कि उख समय मूलगुणोके विषय स्पष्टतः दो परम्पर 
चल रही थी, जिनसे एकका समथन जिनसेन श्रोर द्‌ सरेका समर्थन सोमदेबने किया है । इतनेपर भी आश्रय 
इष बातका है कि दोन दी श्रपने-श्रपने कथनकी पुष्टिम श्रतपठित-उपासकाध्ययनः' या उपासक सूत्रका ्माश्रय 
लेते है, जिसे यह निश्चय होता है कि दोनौके सामने उपस्ित उपासकाध्ययन था उपासक सूर सर्वथा मिनन 
ग्रन्थ रहे ह | दुःख हैकि ञ्ज वे दोनों दी उपङ्न्ध नहीं है श्रौर उनके नाम शेष रह गये है | 


म्य, मांसादिकके सेवनमे महापापको वतरते हुए श्रा सोमदेवने उनके परि्यागपर जोर दिया श्रौ 
बताया कि (मांस-मकतियोे द्या नहीं होती, मद-पान करनेवालोे स्य नहीं होता, तथा मधु श्रौर उदुभ्बर- 
फल-ठेवियोते दृशंघता-ऋूरताका रभाव नदीं दयेत । इस प्रकरणम मांस न खनेके छिर जिन दुक्तियोका 
प्रयोग सोमदेवने किया है, परत्तीं ससत ्रन्थका्यौने उनका भरपूर उपयोग किया है ] 
१ आनन्दो ज्ञानमेश्वर्य वीर्य परमसूच्मता । 
एतद्‌ त्यन्तिक यत्र स मोक्तः परिकोत्तितः ।-यशा० आ्आ० ६. 
२ सम्बक्टवाव्सुगतिः प्रोक्ता क्तानात्को्तिरुदाहता । 
वृत्तास्पूजामवाोति तयान लभते शिवम्‌ 1--यश० आ० ६. 
३ मद्यमांसमधुत्यारोः सहोदुम्बर पञ्चकः 1 
अष्टावेते गृहस्थानायुक्ता मूलगुरण शर ते ।--यश० श्रा० ७, 
४ इयता स्थेन मया परोक्तं चरितं यशोधरचृपस्य 1 
इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्र॒तपटितमुपाक्तकाध्ययनम्‌ ॥--यश० श्रा ५ 
५ गुणेष्वेष विशेषोऽन्यो यो वाच्यो बहुविस्तरः । 
स उपा्कसिद्धान्तादधिगस्यः प्रपञ्चतः ॥२१३॥-आआदिपु ° पवं ४० 
& मांसादिषु दया नास्ति, न सत्य मद्यपायिषु । 
चअनचुशंस्यं न मस्येषु मध दुम्बरसेविषु ॥--यश० आ० ७ 


प्रावक-चमका क्रमिक विकास ७६ 


प्राठ मूलगुणोके पश्चात्‌ श्रावकेके वारह उत्तर गुणका वणन किया गया हे । श्रावकोके उत्तर गुणोकी 
संख्याका एसा स्पष्ट उल्लेख इनके पूव॑वत्ती मन्म देखनेमे नदी राया } सोभदेवने पच श्रणुत्रतौका वंन कर 
पचो पापोतिं प्रसिद्ध होनेवले पुरुषौके चरका चित्रण किया शरोर श्रहिसात्रतके रत्नां रा्िभोजनके परि- 
दारका, मोजनके श्रन्तस्योका, श्रौर श्रभद्य वस्तुशरोके सेवनके परिव्यागका वंन किया } पुनः चैत्री, प्रमोदं 
छादि मावना्रौका वणन कर पुस्य-पापका प्रधान कारण परिणामौको वतलाते हुए मन-वचन-काय सम्बन्धी 
ग्रञयम क्रियाश्रोके परित्यागका उपदेश दिया । दसी प्रकरणम उन्हैने यज्ञ पशुवलिकी प्रवर्ति कवसे केसे प्रच- 
लित हदं इसका मी सविस्तर वश॑न किया । श्रन्त्ेँ प्रस्येक बतके लौकिक सभोको बताया, ज कि उनकी लोक- 
संग्राहक मनोद्रत्तिका ञ्वलंत उदाहरण है । इसी श्राश्वासमे दिग्बत, देशत्रत श्रौर च्रनथंद्श्डत्रतरूप तीनो गणः 
वतोका वणन किया है, जो कि श्र्न्त संपत होते हुए भी त्रपने श्राप पूं ग्रर श्रपूरवं है । 

पाठ श्रार्वासमे शिज्ञावरतो का वशंन फिया गया है, जिसमे से बहु भाग स्थान सामपिक-शिक्ञात्रत 
के वणन ने लिया है सोमदेव ने आप्ततेवा या देवपूजा को सामाधिक कहा हैः | श्रतएव उन्हौने इस प्रकरण 
मे लपन(्रमिपरेक) पूजन, सोर, जप, ध्यान शरोर श्रुतस्तव इन छंद कर्तव्योका करना आवश्यक वताकर 
उनका खूव्र विस्तारे वणन फियाहै, जो करि श्रन्यत्र देखनेकों नहीं मिलेगा । यह यह एक विचारणीय 
वात है कि जब स्वामी समन्तमद्रने देवपूजाको वेयान्रय नामक चतुथं शितात्रतके अन्तर्गत कहा ई, तव सोमदेव 
सूरिने उसे सामायिक शिक्लात्रतके श्रन्तर्ग॑त करके एक नवीन दिशा विचारकोके सामने प्रघ्वुत कीहि। श्रा 
जिनसेनने इव्या्नौके श्रनेक मेद्‌ करके उनका विस्तृत वणंन किया है पर ज तक मै सममा हूँ उन्दने 
देवपूजाको किसी शिक्तात्रतके अन्तरगत न करके एक स्वतत्र करतव्यके रूपसे उसका प्रतिपादन क्या है | देव- 
पूजाको वेयाव्रत्यके भीतर कहनेकी श्रा० समन्तमद्रकी दृष्टि सष्ठ है, वे उसे देववेयाबरूघ्य मानकर तदनु्ार 
उसका प्रतिपादन कर रहे ह । पर सोमदेवसूरिने सोमायिक शिदलात्रतके भीतर देवपूनाका वणन क्यो किया, 
इस प्रश्नके तलमे जव हम प्रवेश क्से तो एेखा प्रतीत होता है कि श्रन्य मतावलम्बियोम प्रचलित 
त्रिसन्ध्या-पूजनका समन्वथ करनेके लिए. मानो उन्होने एेसा किया है; क्योकि सामायिकके त्रिकाल कसनेका 
विधान सदासे प्रचलित रहा दै । श्रा° समन्तमद्रने सामायिक प्रतिमाके वणनमे 'त्रिसन्ध्यममिवन्दीः पद्‌ दिया 
है, सा प्रतीत होता है कि सोमदेवपूरिने उसे ही पछछवित करके मावपूजनकी प्रधानता गृहखके नित्य-नियम 
मे प्रचलित षडावश्यकोके श्रन्तगैत माने जानेवाले समायिक त्रौर बन्दना नामके दो श्रावश्यकोको एक मान 
करके एेसा वणन किया हे । 


पूजनके विषयमे दो विधिर्यो सर्व्ाधारणम सदाते प्रचलित रदी है--एक तदाकार मूर्िपूजा श्नौर 
दूसरी श्रतदाकार सांकल्पिक पूजा । प्रथम प्रकाम सखपन शरोर श्रष्टद्रव्यसे श्रच॑न प्रधान है, तव द्वितीय 
प्रकारें श्रपने श्राराध्य देवकी श्राराधना-उपासना या मावपूज्ञ प्रधान है । सीने संध्यार्णं सामायिकका काल 
मानी गरहटै, उस समय गख ग्रहका्थोषि निद्र होकर च्रपने उपास्य देवकी उपासना करे, यदी उसका 
सामाधिक शिरावत है । श्रा° सोमदेव बैकालिक सामायिककी भावना करै हए कहते ह :-- 


प्रातर्विधिस्तव पदाम्ुजपूजनेन मध्याह्वस्रिधिरयं सुनिमाननेन । 
सायंतनोऽपि समयो मम देव यायानिनव्यं स्वदाचरणकीत्तनकामि तेन ।। 


श्रथात्‌--हं देव, मेरा प्रातःकाल्का समय तैर चर्णारविन्दके पूननके द्वार) मध्याह कार सुनिजनोके 
सम्भानके दास श्रौर सायंतन समय तेरे श्राचर्एके कीर्तन द्वारा व्यतीत होवे । 


[ 





१ श्राप्तसेवोपदेशः स्यास्समयः समयार्थिनाम्‌ । 

नियुक्तं तत्र यर्कमं तत्सामायिकमूचिरे ॥--यश० श्रा° ८ 
२ स्नपन पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रतस्तवः । 

षोढा क्रियोदिता सदिरदेवसेवासु गेहिनाम्‌ ।--यश० आ० ८ 
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त्रा सोमरेवके इस कथनते एक श्रौर नवीन वातपर्‌ प्रकाश पडता दै, वहं यह्‌ कि वे प्रातःकालकर 
सोनपक पूजनशो, सथ्याहमे सक्तिपूवैक दिवे यवे स॒नि-दानको श्र शामको की गद त्च चा, स्तोत्र पाठ 
या धमापदेश श्रादिको हौ गरद्यकी चेकाल्विक्‌ सामावक मान द्दंदहं। 
दरी प्रकरणम स्तवन, नाम-जपन शरौ ध्यान-विधिका मी वि्तारसे वणन किया गया है । प्रोपधो- 
प्रात श्र पोगोपमाग-परिसारषा उनहतैपरसं वयुन कर्‌ स्रताथर्तविमाय यन्तत्रतका चधावातच) यथाद्य 
वथाश्रायम, यथापा् श्रौर यथाकाले र्ते विक्त वर्णन किवाडहै। श्रन्तम दाताके सप्तुए श्रर 
नवधा भक्घिशी चर्चा कते हए कटा है कि मोजनपाचक्ने देनेमं तपस्वियोकौ क्या परीत्ता करना १ यदी एक 
चड़ श्रश्चर्यंैकिच्राज इस कृलिकालमे-जव्र कि लोग चित्त श्रपयन्त चंचल दहै श्रौर देदे श्र्का कीट 
वना श्रा दै, तव ह्म जिनरूपधारी मनुर्येकि दशन हेरे । श्रतः उनमे प्रतिमाश्रौम त्रह॑न्तकौ 
स्यापनाके समान पूवं मुनियोकी स्थापना करके उन पूजना श्रौर मक्तिपूवक श्राहार देना चिएः । साुश्रौकी 
वेयर करनेषर मी श्रधिक जोर दिया गया है । 
पनन्त उन्लने भाधक्रोकी ग्यारह प्रतिमाश्रौके नाममच्र दो श्टोमे गिनि, इसके श्रतिरिक्क 
उनके ऊपर श्रन्य कोई विवेचन नकीं कियादहै। वे श्लोक इस प्रकार 
म्रूलनतं तान्या पवेकमाकृपिक्छियाः । 
दिवा नवदिधं बरह्म सचित्तस्य िवजनस्‌ ॥ 
परिग्रहपरिव्यागो भुक्तिमाघ्रातुमान्यता । 
तद्धानौ च बदन्स्येतान्येकादश यथाक्रमस्‌ ॥ 
ञ्र्थीत्‌--९ मूलव्रत, २ उत्तरत, ३ अर्वां या सामायिक, ४ पर्वकर्मं या प्रोषध्‌, ५ श्रकरुषिक्रिया 
या पापारभ्मत्याग्‌, ६ दिवा वबह्मचथे, ७ नवधा व्रह्मचयं, ८ सचित्तदययाग, € परप्रह्याग, १० युङ्किमाचा- 
नुमान्यता या रोप्रानुभवि व्याग, ११ भुक्ति त्रतमतिदहानि या उद्दिष्ट मोजनघ्याग ये यथाक्रमप्ते ग्यारह श्रावक- 
पद्‌ माने गये है| 
दि° परम्पराकी प्रचलित पर्यरके अनुसार सचित्त व्यागको पाची श्रोर कृषि श्रादि श्रारम्भके 
त्यागको श्राठवीं प्रतिमा माना गया है पर सोमदेवके तकप्रधान एवं बहुत चित्तको यह वात नर्दीरजची कि 
कोई भ्यक्चि सचित्त मोजन श्रौर ख्ीका परित्यागी होनेके पश्चात्‌ मी कृषि श्रादि पापारम्भवाली करियाश्रौको 
कर्‌ सकता हे ! श्रतः उन्दने श्रारम्भ स्यागके खानपर सचित्त व्याग ग्रौर सचित्त व्यागके खानपर श्रारम्भ- 
स्याग प्रतिमाको गिनाया । श्वे श्राचार्यं हरिभद्रने भी सचित्तवयागकेो प्राठवीं प्रतिमा माना है | सोमदेवके 
पूरववत्तौ या परवर्ती किसी मी दि० श्राचार्के द्वारा उनके इस मतकी पुष्ट नदी दिखाई देती । इसके पश्चात्‌ 
प्रतिमाग्नोके विषयपै एक श्रौर श्लोक दिया दहैजोकि इस प्रकार है :- 
अवथिवृतमारोहेतपूचं-पूवंनतस्थितः । | 
सत्रत्रापिं समाः भोक्ता ज्ञानदशांनभावनाः ।-यशरिति० श्र० ८ 
मर्थात्‌-पूवं पूव प्रतिमारूप व्रतम सित होकर श्वि व्रतपर श्रारोहण करे । ज्ञान शरोर दुर्शनकी 
मावनार्ै तो सभी प्रतिमाग्रोमै समान कदी है । 
इस प्रमे दिया गया श्रवधित्रतः पद खास तौस्से विचारणीय है | भ्या सोमदेव इस पदके द्वार 
श्वेताम्बर परम्पराके समान प्रतिमा्रोके नियत-कालरूप श्वधिका उस्लेख कर रहे है, श्नथवा श्रन्य कोर च 
उन्दै श्रमिप्रेत है १ 
१ भुक्तिमात्रप्रदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम्‌ । ते सन्तः सन्त्वसन्तो वा गृही दानेन शुद्धयति । 
काले कलौ चल्ञे चित्ते देहे चान्नादिकीटके । एतच्चित्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः 11 
यथा पूज्यं जिनेन्दराणां रूपं ज्ेपादिनिर्मित्तम्‌ । तथा पूवंमुनिच्ाया पू्याः संप्रति संयताः ॥ 
-यशरस्ति० श्रा० ठ 


श्रावक-घर्मका क्रमिक विकास ५६ 


अन्ते उपासकाध्ययनका उपहार कसते हूए प्रकीणक प्रकरण दाय नेक श्रनुक्त या दुरुक्त वतोका 
मी सष्टीकरण॒ किया गया हे) सोमदेवके इस समुचय उपासकाध्यवनको देखते हए निःसन्देहं कह जा 
सकता है कि यह सचमुच उपासकाध्ययन है करीर इस उपासकोका कोई कर्तव्य कटने नदी छोडा गया दै । 
केवल श्रावक-प्रतिमाश्रौका इतना संदिप्र वणन क्यो किया, यह बात श्रवश्य चित्तफो खच्कती है | 


अआचायं देवसेन 


ग्रा देवसेनने श्रपने भावं्रह नामक म्रन्थ् पचै रुणद्यानका वणन करते हुए श्रावक ध्न 
विस्तृत विवेचन किया है | इन्हौने मी सोमदेवके घमान दी पंच उदुम्बर श्रौर मद्य, मां, स्के यागको 
प्राठ मूलगुण माना दैः । पर युणत्रत शरोर शिक्तावरतोके नाम ऊुन्दकन्दके समान ही वतलये हैः । 

यययपि श्रा° देवसेनने पूरी २५० गाथाश्रोमे पांचवे गुणस्थानका वर्णन किया है, पर च्चणुतरत, 
गुणव्रत श्रौर शिक्ताबतका वणन एक-एक दी गाथा कर दिया है, वह भी श्रा० कुदकुद्‌के सतान केवल 
ना्मोको ही गिनाकर । रेसा प्रतीत येता है मानो इन्दं बारह वतोका श्रधिक वणन करना श्रभी्ट नदीं था। 
एसा करनेका कार्ण यह प्रतीत होता है कि श्रन्य ्राचार्थनि उनपर पर्याप्त छ्लिाहै, अन्तः उन्हे 
उनपर कुं शरोर लिखना व्यथं समा | इन्दौने ग्यारह प्रतिमार््रोका वन करना तो दूर रहय, उनका 
नामोस्लेख तक भी नहीं किया है, न सप्त व्यसन, बारह व्रतौके श्रतीचायोकादी कोई वर्णन किया है। 
संमवतः श्रपने अन्थ भमावसंग्रहः इस नामके श्रनुरूप उन्हे केवल मावौका दही वर्णन कसना श्रभीष्ट राद, 
यही कारण है फि उन्दने ग्रहस्योके परय, पाप श्रौर धम॑ष्यानरूप मार्वांका खुर विस्तारे विचार किया है। 
हस प्रकरणम उन्होने यह बताया है कि ग्यक निरालंव ध्यान संमव नदी, श्रतः उसे सालंव ध्यान करना 
चाये । सालेव ध्यान भी गरहस्यके सवदा संमव नही है, तरतः उसे पुरुय-वधेक कार्य, पूजा, त्रत-विधान 
उपवास श्रौर शील्का पालन करना चाहिए, तथा चायं प्रकारका दान देते रहना चादिए* । श्रपने इस 
वर्णनमे उन्होने देवपूजापर खास जोर दिया है श्रौर लिखा है कि सभ्यण्टष्टिका पुय मोचक कार्ण होता है 
प्रतः उसे यल्के साथ पुएयका उपाजन करना चादिए^ ! पूनके त्रभिषरेकपूवक करनेका विधान किया ह| 


१ सहु मज्मंसविरदईं चाश्नो पुण उंबराण पंचरहं । 
श्रटठेदे मूलगुणा हवति फुडु देसविरयम्मि ॥२५६॥--भावसंग्रह 
२ देखो--मावस्ं° गा० न० २३५४-३, 
३ जो भणडई को वि एवं श्व्थि गिहव्याण णिस्चल्लं काणं । 
सुद्ध च शिराङ्बं ण मुणद सो अआआयमो जदो ॥३८२॥ 
तम्हा सो साल्लबं फायड मणं पि गिह वई रिच्चं । 
पचपरमेदहिरूवं अहवा मंतक्खरं तेसिं ५३८२८॥ 
४ इय णाङण विसेसं पुण्णं श्रायरद्‌ कारणं तस्स । 
पावहणं जाम सयलं संनमयं अप्पमत्त॒ च ॥४८७॥ 
भावह अणुडवयादं पालह सीरं च कुणह उपवासं । 
प्त्रे पव्वे णियसं दिल्ह श्रणवरह दाणाडं ॥४८८॥ 
५ तम्हा सम्मादिष्टी पुण्णं मोक्खस्स कारणं हव । 
इय णाऊण गिहस्थो पुण्णं चायरड जन्तेण ॥४२४॥ 
पुण्णस्स कारणं पड पठमं ता हवे देवपूया य । 
कायव्वा भत्तौए सावयवम्येण परमाए्‌ ।४२५|--मावसंमह 


५२ वसनन्दि-धावकाचार 


इत परकस्रमे उन्दने सिद्धचक्रथंच शादि पूजा-विधानका, चस दानोका, उनकी विधि, द्भ्य, दाता श्रौर 
पाचकी विशेपताका, तथा दानके फलका विस्तारसे वर्णन कियाद | श्रौर श्रन्तमै पुण्यका फल बताते हुए 
लिखा ह कि पुरय्से दी विशाल कुल प्राप्त देता ३, पुख्यतेदी चेलोक्यमे कीतिं फैलती है, पुरुसे दी श्रतलरूप, 
सौमाग्य यौवन श्रौर वैज प्राक्च होता है, श्रतः स्थ जव तक्‌ घरको श्रौर घर-सम्बन्धी पा्पोको नदीं दड़ता 
हे, तव तकं उत्ते पुणे कारणोको मी नहीं दौड़ना चादिए श्र्थात्‌ सदा पुएयका संचय कसते 
हना चाहिए । 

यदि एक शब्दम कय जाय तो श्रा० देवसेनके मतानुसार पुणयका उपाजन कसना दी ्रावकका धर्मं हे | 
शरोर श्रा कुन्दङुन्दके हमान पला श्रौर दान ही श्रावकका मुख्य कत्तव्य हे । 


पआचायं अमितगति 


च्रा° सोमदेवके पश्चात्‌ संस्कृत साहिव्यके प्रकारड विद्वान्‌ श्रा° अमितगति हुए दहं । इन्होने विभिन्न 
विप्रयोपर श्ननेक मन्थोकी स्वना की है । ्रावकधर्मपर भी एक स्वत उपासकाव्ययन बनाया है, जो श्रमित- 
गतिश्रावकाचारः नामे प्रसिद्ध है| इसे १४ परिच्छेदोके दारा श्रावकधर्मका बहुत विस्तारे साथ वणन 
किया है । सं्ेषमे यदि कहा जाय, तो प्रपने पूर्ैवत्ती समन्तमद्रके रलकरणए्डक, उमास्वातिके तच्वाथसुत्रका 
सत्तम श्रध्याय, लिनेनका महापुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन श्रौर देवसेनका मावसंग्रहं सामने रखकर 
च्रपनी स्वतंत्र सरणिद्धारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन कियादहै श्रौर उसमे यथाख्ान अ्ननेक विषयोका समावेश 
करके .उसे पद्ख्वित एवं परिवर्धित किया है ! | 

स्रा श्रमितगतिने श्रपने इस म्रन्थके प्रथम परिच्छेद धर्मका माहासम्य, द्वितीय परिच्छेदे 
मिथ्यालकी श्रदितकारिता श्रौर सम्यक्त्वकी हितकारिता, तीसरे स्ततत्व, चोथेमै श्राह्माके श्रस्तिघ्वकी 
सिद्धि श्रो ईश्वर सष्टिकत्तुत्वका घलंडन कियादै। चरन्तिम तीन परिच्छेदोमै करमशः शील, 
दवादश तथ शरोर वारह भावनाश्रौका वणन कियाद । मध्यवर्ती परिच्छदम रात्रिभोजन,' च्रनथदंड, 
प्रमददेय-मोजन, तीन शष्य, दान, पूजा श्रौर सामाधिकादि षडावश्यकौका विस्तरके साथ व्ण॑न्‌ 
किया हे । पर हयै यह देखकर त्रश्च होता है कि भ्रावकधर्भके आआाघारमूत वारं व्रतोका वर्णन एक दी परिच्छेद 
म समाप्त कर दिया गयाहै। श्रौर भावकधर्मके प्राणभूत ग्यारह प्रतिमाश्रोके वणेनको तो एक स्वतन्त्र 
परिच्छेदक भी आवश्यकता नदीं समभ्री गड है, मात्र ११ श्लोको बहुत ही साधारण ट'गसे प्रतिमाश्रोका 
स्वरूप कृडा गया है । सामी समन्तमद्रने मी एक एक श्लोक्के द्वारा दी एक-एक प्रतिमाका वर्णन किया है, 
पर वह सूत्रात्मक होते दुए भी वहूत स्पष्ट शरोर विस्तृत है । प्रतिमाश्रोके संसषिस्च बिवेचनका श्रारोप सोमदेव 
सूरिपर भी लागू है । इन भ्रावकाचार-स्चयिताश्रफो ग्यारह प्रतिमार््राका वर्णन करना क्या रुचिकर नदीं था 
या च्रन्य्‌ कोद कारण है, कु सममे नहीं श्राता ए 

त्रा श्रमितगतिसे सप्तभ्यसनोका वणन यद्यपि ४६ श्लोकों किया है, पर वह बहुत पीडे । यदो 
तकं किं १२ बरत, समाधिमर्ण श्रौर ११ प्रतिमार्त्रोका वर्णन कर्‌ देनेके पश्चात्‌ स्फुट विषयेका वणन कसते 
हुए 1 क्या अमितगति वसुनन्दिके समान सक्त व्यस्नोके व्यागको शआरावकका श्रादि कव्य नहीं मानते थे ९ 
यह एक प्रश्न है, जिसके श्नन्तस्तलमे बहत कुष रहस्य निहित प्रतीत होता है । विद्वानोको इस शरोर गंभीर एवं 
सुषम हृष्टिदे विचार करनेकी श्रावश्यकता है | 


१ पुरुणेण करं विउरं किनत्ती पुष्णेण भमदइ तदलोए । 
पुर्णेण रवमतुरं सोहर्गं जोवणं तेयं 1५८६) 
जाम ण छंडड गेहं ताम ग परिहरह्‌ इंतयं पावं । 
पाच अपरिहरंतो हेश्रो पुरणस्स मा चयड ॥३९३॥ 
--भावसमह 


[४ [नण 
श्रावकधमेका कमिक्र विकास ५२ 


श्रा° श्रमितगतिने शुणव्रत तथा शिता-बतौके नामौमे उमास्वातिक्छ ओर स्वरूप वर्णने सोमदेवका 
घ्रनुघर्ण किया है । प्ूजनके वर्णन देवसेनका श्नुसरण करते हए भी श्रनेक ज्ञातव्य वातं कटं हं । निदानके 
प्रशस्त श्रप्रशस्त मेद, उपवा्तकी विविधता, श्रावश्यकोमे खान, शआ्ासन, मुद्रा; काल श्रादिका वन त्रमित- 
गतिके उपासकाध्ययनकी विशेषता है । यदि एक शब्दम कदा जाय, तो ्रपने पूववतीं उपा्काचारोका संग्रह 
छ्रौर उनमें कदनेसे रह गये विषयोका प्रतिपादन करना ही श्रमितगतिका लक्ष्य रहा है । 


अआचायं अस॒तचन्दर 

त्राचा्थं कुन्दकुन्द्के अन्धके च्रमर टीकाकार च्रगरतचन्द्राचार्यने पुर्षार्थसिद्धयुपाय नामके एक स्वतंत्र 
ग्रन्थकी रचना की है। इसमे उन्होने बताया है कि जव यह चिदात्मा पुरुष ्नचल चैतन्यको प्राप्त कर लेता है तव 
वह परम पुरुषार्थं रूप मोच्फी सिद्धिको पाप्त हो जाता है । इस मुक्तिकी प्रासिका उपाय वताते हुए सवेप्रथम 
सम्यण्दर्शनका बहुत सन्दर विवेचन किया । पुनः सम्यन्न्ञानकी च्रारघनाका उपदेश दिया 1 तदनन्तर सम्यक्‌- 
चारित्रकी व्याख्या कसते हुए दंपादि पार्पौकी एक देश विरतिमै निरत उपासकका वणेन किया हे । इस 
प्रकस्णमे श्रहिसाका जो श्पूयं वणन करिया गया वदं इसके पूव॑वतीं किसी भी मन्थन दृष्टिगोचर नहीं 
होता । सर्वं पार्पो़ी मृल् दिता दै, श्रतः उसीके श्रन्तर्गत सर्वं पापको घटाया गया है श्रर बताया गया है कि 
कित पकार एक हिता करे श्रौर श्रनेक हिंसक फलक प्रात हयं, ग्रनेक दिता करें रौर एक हिसाका फल भोगे । 
किसीकी श्मल्प दिता महाफलको श्रौर किशीकी महादिंसा श्रस्प फलको देती है । इस प्रकार नाना विकस्पोके 
दाय हिंसा-श्रहिं्ाका विवेचन उपलन्ध जैनव््यमे श्रपनी समता नी रखता । इन्दौने हिंसा त्यागनेके 
इच्छुक पुरपोको सवै प्रथम पाँच उदुम्बर ्रौर तीन मकारका परित्याग श्रावश्यक बताया च्रौर प्रवर 
युक्तियोसे इनका सेवन करनेवालोको महाहिसिक बताया । ग्रन्ते श्रापने यह भी कह्यकि इन श्राठ दुस्तर 
पार्पोका परित्याग करने पर ही मनुष्य जैनधर्म-वारण करनेका पात्र हो सकता हैः । धर्म, देवता या अ्रतिथिके 
निमित्त की गई हिसा हिता नहीं, इस मान्यताका प्रबल युक्तियोसे श्रमतचन्द्रने खंडन किया है । पुनः तवाथ 
सूतरके अनुसार शेष श्रराघ्रत, गुणव्रत ग्रौर शिताव्रतौका सातिचार वर्णन किया है | श्रन्तमे तप, भावना 
छोर परीषहादिकका वर्णन कर ग्रन्थ पूणं कया है । 

आचार्यं वसुनन्दि 

श्रा० वसुनन्दिने श्रपने उपासकाध्ययनमन किन किन नवीन बातौ पर प्रकाश डाला है, यह पहले 'वसु- 
नन्दि श्रावकाचारकी विशेषतार्णं, शीष॑क्ें विस्तास्से बताया जा चुका ह । यहो संक्तपमे इतना जान लेना चादिए 
कि उन्दने ग्यारह प्रतिमाश्चौको आधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है उसमे सरव प्रथम दाशं- 
निक श्रावकको स्तव्यसनका स्याग आवश्यक बताया । व्यसनोके फल्का विस्तारते वणेन किया । बारह तोका 
ग्रोर ग्यारह प्रतिमाश्मोका वर्णन प्राचीन परम्पराके श्रनुसार किया; जिन पूजा, जिन-बिम्ब-प्रतिष्ठाका निरूपण 
किया | त्रतोका विधान किया श्रौर दानका र्पौच श्रधिका् द्वारा विस्तृत विवेचन किया । संकतेपमं श्रपने 
समयके लिए श्रावश्यक समी तस्वोका समावेश श्रपने प्रस्तुत मन्थं किया ह । 


परिडत-पवर आशाधर 


खरपने पूर्ववत समस्त दि० श्वे० श्रावकाचाररूप समुदरका मथन कर च्रापने “सागारधमंगरतः सचा है। 
किसी भी श्राचार्य दारा वशित कोई भी शावकका कर्तव्य इनके वर्ण॑नते छूटने नहीं पाया दे । शपे श्रावक 


1 


१ मधं मांसं रोदं पचोदुम्बरफलानि यत्नेन । 
हिसाथ्युपरतकामैर्मो्तिव्यानि पथममेव ॥६१॥ 
२ श््टावनिषटदुरतरदुरितायतनान्यभरूनि षपरिवल्य । 
जिनध्मदेशनाया भवन्ति पाघ्राणि ुद्धयिव्रः ।५९॥ ~-ुषाथंसिष्धयुपाय 
८ 


५४ वसनन्दि-घ्रावकाचार 


धर्थके प्रतिपादन करनेवाले तीन प्रकारका एक साथ वरन करते हुए उनके नि्ाहका सफल प्रयास [कया ह, 
ग्रतः श्ापके सागारथर्मामतमे यथाखान समी तत्व समाविष्ट है) श्रापने सोमदेवके उपासकाध्ययन, नीति- 
वाक्यामृत ग्रौर दरिमद्रसूरिकी श्रावकधर्य-प्रज्सिका मसूर उपयोग कियाहे। च्रतीचारौकी समस्त व्याख्याके 
लिए श्राप उवे श्रवा त्राभारी दै। सक्तव्यसनेके ्रतीचारौका वर्णन सागारधर्मामरतके पूवत किसी 
अन्थमे नहीं पाया जाता । श्नावककी दिनचर्या श्रौर साधककी समाधि व्यवस्था मी बहुत सुन्दर लिखी गहं हे । 
उनका सागारधर्माखत सचमुचर्मै श्रावकोके लिए घमल्प श्रमृते दीह) 


९६-श्रावक-प्रतिमाशओमका आधार 


श्रावककी ग्यारह प्रतिमाश्नोका आधार क्याडै, श्रौर किस उदश्यकी पूर्तिके लिए इनकी कल्पना की 
गईं है, इन दोनों प्रश्नौ पर जव हम विचार कसते है, तो इस निणय पर पर्हुचवे हँ फि प्रतिमाश्रौका श्राघार 
शिश्चात्रत है रौर शिश्वावरतोका सुनिपदकी प्रक्षिरूप जो उदेश्य है, वदी इन प्रतिमाश्रोका मी है| 

शिक्चाचतोका उदेश्य--जिन व्रतो पालन करनेसे म॒नित्रत धारण करनैकी, या मुनि बननैकी शिक्षा 
भिष्ती है, उन्दै शि्लात्रत कहते है । स्वामी समन्तभद्रने प्रसेक शिक्तात्रतका स्वरूप वणन करके उसके च्रन्तमं 
वताया है कि किस प्रकार इससे मुनि समान वननेकी शिकला मिलती है ग्रौर किस प्रकार यदस्य उस व्रतके प्रभाव 
से चेलोपसष्टमुनिरिवः यति-मावको प्राप्त होता दैः । 

यदखका जीवन उप्त व्प्रापारीके समान जो किष्ठी वड़े नगं व्यापारिक वस्वुर्प खरीदनेको गया] 
दिन भर उन्दं खगीदनेके पश्चात्‌ शासको जव धर चलनेकी तैयारी करताहेतौ एकवार जिस क्रपसे वस्त॒ 
खरीद्‌ की थी, वीजकर हाथमे लेकर तदनुसार उसकी सम्भाल करता है श्रौर श्नन्तमे सवक्री सम्भाल कर॒ चछपने 
पभीष्ट मामको प्रयाण कर देता है| ठीक यदी दशा गृहस्थ श्रवक्रकी है| उसने इस मनुष्य पर्योयरूप व्तोके 
व्यापाणि केन्द्र शकर वार्ह बतरूप देशसंयम सामग्री की खरीद की। जव वह श्रपने श्रमीष्ट स्थानको 
प्रयाण करनेके जिए समुद्रत श्रा, तो जित क्रमते उक्षने जो व्रत धारण किया है उसे सम्भालता हुश्राञ्रागे 
बटता जाता है श्रौर शन्तम सवक़्ी सम्भार कर्‌ अपने च्रमीष्ट खनको प्रयाण कर्‌ देता है | 

श्रावकने सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनो धास्ण किया था, परर वह्‌ भावकका को चरत न होकर उसकी मूख 
नीव है । उस सम्बग्दर्शनरूप मूल या नींवके ऊपर देकंयम रूप मवन खड़ा कण्नेकरे लिए भूमिका या कुरसी- 
के रूपम श्ट मृल्लयुणोको धारण किया था ओ्रौर साथ दी सप्त व्यस्तनक्रा परिव्यागमी क्ियाथा। संन्यास या 
साधुत्वकी ओर प्रयाण करनेके श्रसिमुख श्रावक सर्वप्रथम श्रषने सम्यक्ःवरूप मनको श्रौर उसपर रखी श्र्ट- 
मुलगुणरूप मूभिकाशो सम्भालता है । श्रावको इष निरति्चार या निद्र संमालको दी दशनप्रतिमा 
कहते हे । | 

इसके पश्चात्‌ उसने स्थूल वधादि रूप जिन मदापपोका स्प्रागकर्‌ श्णुत्रत धारण किये ये, उनके निरति- 
चारिताकी संभाल करता है शरोर इस प्रतिमाका घारी बारह बर्तौका पालन करते हुए मी च्रपने पचो श्रणुवते- 
मे छोर उनकी रक्तके लिए बाद स्वरूपसे धारण किये गवे तीन गुणत्रतोमि कोई मी च्रतीचार नहीं ख्गने 
देता है शरोर उरन्दीकी निरतिचार परिपूणताका उत्तरदायौ है । रोष चारौ शिक्तावर्तौका वह यथाशक्ति श्रभ्यास 
करत हुए भी उनी निरततिचार परिपाख्नाके लिए उत्तरदायी नही है । इस प्रतिमो धारण करनेके पूवं ही 
तीन शरर्योका दुर करना च्रत्यन्त व्रावश्वक है । 

तीसरी सामायिक प्रतिमा है, जिसमे कि सामायिक नामक प्रथम शिक्ता्रत्की परिपूरता, चेकालिक 
साधना शरोर निरतिचार परिपाटना श्रव्यावश्यक है । दसरी प्रतिमासे सामायिक शि तात्रत श्रम्यास दशमे था, 
ग्रतः वहोपर्‌ दो या तीन वार्‌ करनेका को बन्धन नहीं था; वद इतने दी काल तक सामायिक्र करे, इश प्रकार 





१ सामथिके सारम्भाः परिधहाः नैड सन्ति स्वे ऽपि । 
चेलोधसृशटयुनिरिव गृहो तद्‌ याति यतिभावम्‌ ॥ १ ०२।-रलकरण्डक 


श्रावकःप्रतिमाओंका च्राधारं ५४ 


कालकृत नियम भी शिथिल था} प्र तीसरी प्रतिमा सामायिकका वीना सथ्याश्रमै किया जाना श्रावरुथक है 
शरोर वह भी एक वास्त कत्ते कम दो घड़ी या एक मुहूतं (४८ मिनिट ) तक करना ही चाहिए 1 सामा- 
यिकका उच्ृष्ट काल छह घड़ी का है । इस प्रतिमाधारीको सामायिक-सम्बन्धी दोर्पोका परिहार मी श्रावश्यक 
वताया गया है | इस प्रकार तीसरी प्रतिमाका श्राधार सषासायिक नापका प्रथम शिन्ञात्रत है] 

चोथी प्रोथ प्रतिमा है, जिखका आधार प्रोषधोपवास नामक दसय शिक्त्रत है । पहले यहं श्रभ्यास 
दशामे था, श्रतः वर्प सोलह, बारह या श्राठ पहरके उपवास करनेका कोड प्रतिबन्ध नदीं था, त्रचाम्ल, 
निर्विंक्रति श्रादि करके भी उसक्रा निर्वाह भिया जा स्कताथा। श्रतीचारोकी मी शिथित्तताथी] पर इस 
चौथी प्रतिमामे मिरतिचास्ता श्रौर नियतप्मवता श्राव्ररयक पानी गरं है! इस प्रतिमाधारीको पर्वके दिन्‌ 
स्वस दशापे सोलह पदा उपवास करना ही चाहिए । श्रसख या श्रसक्त श्रवस्थामे दी बारह या श्राठ 
प्रका उपवाप्त विधेय माना गया है | । 

इ प्रकार प्रथम शरोर द्वितीय शिक्तात्रतके श्राधारपर तीसरी शरोर चौथी प्रतिपा श्रवलम्वित है, यह 
निविंवाद्‌ सिद्ध होता है । अगेके लिए पारिशेषन्यायसे हमे कल्पना करनी पडती है कि तीसरे शरोर चौथे शिचा- 
त्रतके श्राधारपर शेष प्रतिमार्णँ भी त्रवस्थित होनी चाहिए । पर य श्राकर सवते बडी कठिनाई यह उपस्थित 
होती है कि शिक्तातरतौके नासे श्राचायेकि श्रनेक मत-मेद्‌ है जिनका यहो स्पष्टीकरण श्रावश्यक है! उनकी 
तालिका इस प्रकार है :-- 


्राचायं या ग्रन्थ नाम प्रथम शित्ता्रत दवितीय शिक्ताबत वृततीय शिताबत चतुथं शिक्तान्रत 
१ श्रव प्रतिक्रमण॒ सूत्र नं० १ सामायिक प्रोषधोपवास ्तिधि पूजा सल्लेखना 

२ श्रा° कुन्दकुन्द ॥ र १) ५9 

२ ,; स्वामिक्तिकेय ५ १ देशावकाशिक 
४ , उमास्वाति ` | ४ मोगोपभोगपरिमाण्‌ श्रतिथिसंविमाग 
५ ,, समन्तमद्र देशावकाशिक सामायिक परोषधोपवास वेयाचृच्य 
६ ,, सोमदेव सामायिक प्रोषघोपवास मोगोपमोगपरिमाख दान 
७ +, देवसेन ५४ ५ ग्रतिथिसंविभाग सस्लेना 
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११ ११ 
त्राचायं जिनसेन, श्रमितगति, श्रशाधर अ्रादिने शिक्तातरतेकि विषपमे उमास्वातिका स्नुक्ररण किया है | 

उक्र मत-मेदमिं शिश्चाव्रतोकी संख्याके चार होते हए भी दो धाराएं सष्टतः दृष्टिगोचर ती दै । 
प्रथम धारा श्रावकप्रतिक्रमण सूत्र नं० १९ कीटे, जिसके समर्थक कुन्द्ुन्द जैसे महान्‌ श्राचायै ह) इस 
परग्परम सल्लेखनाको चौथा शिक्लात्रत माना गया है । दूसरी धारके प्रवर्तकं श्राचायै उमास्वाति श्रादि 
दिखाई देत है, जो कि मर्णके तन्तम की जानेवाली सल्लेखनाको शिक्तात्रतोमे ग्रहण न करके उसके खानपर 
मोगोपभोग-परिमाणवरतका निदश करते है श्नौर श्तिथिषंविमामको तीरा शिजलात्रत न मानकर चौथा मानते 
है। इस प्रकार यहो श्राकर ह्मे दो घाराश्रौके संगमका सामना करना पड़ता है। इस समस्यको इल 
करते समय हमारी दृष्टि श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र न° १ श्रौर नं ° २ पर जाती है, जिनमे एकके समर्थक त्रा 
कुन्दङ्ुन्द श्रोर दुसरके समर्थक श्रा वसुनन्दि है| समी प्रतिक्रमणसूत्र गणधर-ग्रथित माने जते है एेसी 
दशापै एकदी श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रके ये दो रूप केसे हये गये, श्रौर वे भी इन्दकुन्द श्रौर उमास्वातिके पूर्वं ही, 
यहं एक विचारणीय प्रश्न है । एेसा प्रतीत होता है कि भद्रवाहुके समयमे होनेवाले दुर्भिच्तके कार्ण जो संघ- 
मेद हुश्च, उसके साथ ही एक श्रावक्प्रतिक्रमणसूत्रके भीदोमेद हेगये। दोनो सूर््रोकी समस्त प्ररूपणा 


१ ये दोनों श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र क्रियाकलापसे मुद्रित है, जिसे कि प° पन्नालालजी सोनीने 
सम्पादित किया हे। | | 
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समान है ! मेद केवल शिक्लातरतोके नामे है । यदि दोनो धाराश्रौको श्रधं-सव्यके रूपम मान लिया जाय 
तो उक समस्याका हल निकल ग्राता है । श्र्थात्‌ नं० १ के श्रावकरप्रतिक्रमणपू्रमेके सामायिक शरोर प्रोष 
धोपवास, ये दो शि्ात्रत ग्रहण क्वि जव, तथा नं ० २ के भावकप्रतिक्रमणसूत्रसे भोगपरिमाण्‌ ग्रौर उपमोग 
परिमाण ये दो शिक्चाव्रत गरहस क्वि जवै । एसा करनेपर शिश्चात्रतोके नाम इस प्रकार रहैगे--१ सामयिकं, 
२ परोषधोपवाख, ३ मोगपरिमाण श्रौर ४ उपभोगपरिमाण | इनमे प्रथम शिल्लाव्रतके श्राधारपर तीसरी 
प्रतिमा ३ श्रौर्‌ द्वितीय शि्तात्रतके श्राधारर चौथी प्रतिमा दै, इसका विवेचन हम पहले कर श्राय है । 

उक्त निर्णयके श्रनुसार तीसरा शिक्ताव्रत भोगपरिमाण है । भोग्य श्र्थीत्‌ एक वार सेवनमे श्रानेवाटे 
पदार्थे प्रधान भोच्य पदार्थं है । भोग्य पदार्थं दो प्रकारके होते है-सचित्त शरोर श्रचित्त | साधुत्व या संन्यास 
की शरोर श्रग्रसर हेनेवाला श्रावक जीवर थं श्रौर रगभावके परिदायाथं सबसे पहिले सचित्त पदाथकि खानेका 
प्रावजीवनके लिए त्याग करता है शरोर इस प्रकार वह सचित्तयाग नामक पोच प्रतिमाका धारी कलने 
लगता है} इस प्रतिमाका धारी चचित्त जल्को न पीता है श्रौर न स्नान करने या कपड धोने श्रादिके कामपे 
ही लात्ता हे। 

उपरि-निणीत व्यवसाके श्रनुसार चौथा शि्ताव्रत उपभोगपरिमाण खीकार किया गया ह) उपमोग्य 
पदार्थमिं तसे प्रधान वस्तु खरी है, अतएव वह दिनमे छ्लीके सेवनका मन, वचन, कायते परित्याग कर देता 
हे यद्यपि इस प्रतिमाकरे पूवं भी वह दिनम ल्ली सेवन नहीं करता था, पर उससे हसी-मजाकके रूपमे जो 
मनोविनोद्‌ कर लेता था, इस प्रतिमामे श्राकर्‌ उसका भी दिनम परित्याग कर्‌ देताहै श्रौर इस प्रकार वह्‌ 
दिवामैथुनस्याग नामक छटी प्रतिमाका धारी बन जाता है} इस दिवामैथुनत्यागके साथ ही वह तीषरे शिका 
वतको मी यहां बदानेका प्रयत करता दै शरोर दिने श्रचित्त या प्राक पदारथके खानेका वरती हेते हुए भी 
रारि कारित श्रौर श्रनुमोदनाते भी रा्िभुक्तिका सर्वथा परित्याग कर देता है श्रौर इस प्रकार रा्िधुक्ति-त्याग 
नामत प्रपिदध शरोर अनेक श्राचायेपि सम्मत छरी प्रतिमाका धारी वन जातादहै। इस प्रतिमाधारीके लिए 
दिवा-मैधुन व्याग श्रोर रत्रि-यक्ति घ्याग ये दोनो कायै एकसाथ श्रावश्यक है, इस वातकी पुष्टि दोनो 
परप्पराश्रोके शाल्ञसे होती है। इस प्रकार छंटी प्रतिमाका श्रावार रचिमुक्ति-परित्यागकी श्रपेश्चा भोगविरति 
श्रोर दिवा-मैथुन-परियागकी शपेका उपभोगविरति ये दोनदी शिच्षात्रत सिद्ध होते है । 

सातवीं बरह्मचयं प्रतिमा है । छी प्रतिममें स्ीका परित्याग वह दिनम कर चुका है, पर वह ल्लीके 
शर॑गको मलयोनि, मलबीज, गलन्मल श्रौर पूतगन्धि श्रादिके स्वरूप देखता हरा रत्रिको भी उसके सेवनका 
सर्वथा परिव्यागकः पू ब्रह्मचारी बन जता है, श्रौर इस प्रकार उपभोगपरिमाण नामक यित्ताबतको एक 
दम श्रोर मी ऊपर बटाता है । 

उपयुक्त विवेचनके श्रनुसार पांचवीं, टी ओर सातवीं प्रतिमाप श्रावकने मोग श्रौर उपभोगके प्रधान 

साधन सचित्त मोजन शरोर स्त्रीका सर्वथा परित्याग कर दियाहै। पर च्रभी वह भोग श्रौर उपभोगकी श्रन्य 
वस्तु मदल-मकान, बाग-वगीचे शरोर सवारी श्रादिका उपमोग करता दी है| इने मी विस्त होनेके लिए वह 
विचारता है कि पेरे पास इतना घन-वैभव दहै, शरोर मैने सी तकका परित्याग कर दिया है । श्रब श््रीनिरीहे 
कुतः धनस्यृहाः की नीतिके श्रनुसार मुभे नवीन धघनके उपाजनकी क्या श्रावश्यकता है १ वस, इस मावनाकी 
प्रनलताके कारण वहं श्रसि, मि, कृषि, वाशिष्य श्रादि सवं प्रकारके श्रारम्मौका परििथाग कर श्रारम्भत्याग 
नामक श्राटवीं प्रतिमाका धारी जन जाता है । यहा इतना विशेष जानना चाहिये कि इस प्रतिमे व्यापारादि 
आरम्मोके स्वयं न करनेका ही व्याग छेत है, अतः पुत्र, भ्य श्रादि जो पूरवे व्यापारादि कार्यं करते चले श्रा 
रहे ईँ, उनके द्वारा वह यतः करानेका ्यागी नदीं ह, श्रतः कराता रहता है । इस वातकी पुष्टि प्रथम तो श्वे° 
श्रागमोमं वित नवीं प्रतिमाके "पेस परिन्नाएः नामे होती है, जिसका श्रथ है कि वह्‌ नवीं प्रतिमामे श्राकर 
षय श्रथात्‌ त्यादि वगते भी श्रारम्म न करानेकी प्रतिज्ञा कर लेता हे । दुसरे, दशवीं प्रतिमाका नाम श्रनु- 
पविस्ाग हे । इष प्रतिमाका धारौ ऋरम्मादिके विषयमे न्रचुमोदनाका मी परित्याग कर देता है । यहं श्ननुमति 
पद्‌, रन्त दीपकं ह, जिसका यह श्रथ होता है कि दशवीं प्रतिमाके पूर्व वह नवीं प्रतिमे श्रारम्भादिकाः कारिते 


प्रावक-परतिमाग्रौका आधार ५७ 


स्यागी हुत्रा है, श्रौर उसके पूयं त्राठवीं प्रतिमान कृतसे त्यागी हृश्रा है । यह बात विना कदे ही खतः 
सिद्ध दै। 

उक्त विवेचनते यद निष्कषे निकटा कि श्रावक मोग-उपमोगके साधक श्रारम्भका कृतसे त्यागकःर 
श्राठवीं प्रतिमाधारी, कारितसे भी व्याग करनेपर न्वी प्रतिमाका धारी श्रौर श्रनुमतिसे भी व्याग करनेषर 
दशवीं प्रतिमाका धारौ बन जाता हे । पर स्वामिकात्तिकेय ष्टम प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित श्रौर श्नु. 
मोदनापे अ्रःरम्मक्रा याग श्रवश्यक वतलाते है । यहां इतनी बात विशेष ज्ञातव्य है कि च्यौ-व्यौ भावक ऊपर 
चद्ता जाता है, व्यो -त्यो श्रपने बाह्य परिग्रहौको भी घाता जाता है । च्रास्वीं प्रतिमा जव उसने नवीन धन 
उपाजनका त्याग कर दिया तो उससे एक सीदी ऊपर चदुते ह संचित धन, धान्यादि बाह्य दशो प्रकारके 
परिग्रहे भी ममत्व शछरोडकर उनका परित्याग करता है, केवल वल्नादि श्रत्यन्त श्रावश्यक पदार्थको रखता है | 
छ्रोर इस प्रकार वह परि्रह-व्याग नामक नवीं प्रतिमाका धारौ बन जाता है। यह सन्तोषकी परम मूर्ति 
निर्ममल्वे सत श्रौर परिगहसे विरत हो जाता दै | | 


दशवीं श्रनुमततित्याग प्रतिमा है । इस श्राकर श्रावक व्यापारादि श्रारम्भके विप्रयमे, धन-घान्यादि 
परिग्रहे विषयमे श्रोर इदटोक सम्बन्धी विवाह श्रादि किसी भी लौकिक कार्यये श्रनुमति नहीं देता है। वह 
धरम शते हुए मी घरक इषट-अनिष्ट कार्यम राग-दवेष नदीं करता है, श्रौर जलम कमलके समान सर्वं गृह 
कार्यो अलिस्न रहता है । एक वल्ल मात्रके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई वस्तु त्रपते पास नहीं रखता | श्रतिथि 
या मेहमानके समान उदासीन रूपसे घरमे रहता है । घर वालके द्वारा मोजनके टिएः बलानेपर भोजन करने 
चला जाता है] इस प्रतिमाका धारी भोग सामग्रीं ते केवल भोजनको, भले ही वह उसके निमित्त बनाया 
गया हो, स्वयं श्रनुमोदना न करके ग्रहण करता है श्रोर परिमित व्रके धारण करने तथा उदासीन रूपते 
एक कमरे रहनेके त्रतिरिक्ति शरोर सवं उपमोग सामग्रीका भी परिध्यागी हो जाता है! इस प्रकार वह घस 
रहते हुए भी मोगविरति श्रौर उपभोगविरतिकी चरम सीमापर पहुंच जाता है । यर इतना स्पष्ट कर देना 
श्रावश्यक दै कि दशवीं प्रतिमाका धारी उद्दिष्ट श्र्थात्‌ श्रपने निमित्त बने हुए. भोजन शरोर वछके श्रतिरिक्त 
समस्त भोग शरोर उपभोग सामग्रीका सर्वथा परित्यागी हो जाता है | 


जव श्रावकको घर्म रहना मी ॒निर्विकस्पता शरोर निरकरुरताका बाधक प्रतीत होता दै, तच वह पूं 
निविकल्प निजानन्दकी प्राक्षिके लिए घरकाभी परित्याग कर वने जाता रै श्रौर निर्भन्थ गुरुश्रौके पास 
्रतोको ग्रहण कर भिक्ताव्रततिसे श्राहार करता हुश्रा तथा रात-दिन स्वाध्याय श्रौर तपस्या करता हु जीवन यापन 
करने लगता है ! वह इस श्रव्में श्नपने निमित्त बने हूए त्राह श्रोर वलन श्रादिको मी ग्रहण नहीं करता 
है 1 श्रतः उदिष्ट मोगविरति श्रर उद्दिष्ट उपभोगविरतिकी चरम सीमापर प्च जनेके कारण उददिष्टत्याग 
नामक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक कदने लगता है । 


इस प्रकार तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक स्व प्रतिमाश्रौका श्नाधार चार शिक्तानत है, यह बात 
श्रसंदिग्ध रूपसे शाल्ञाधार पर प्रमाणित हयो जाती है । 


यदि त्ार्थसू्र-सम्मत शिक्तावरतोको भी प्रतिमाश्रोका श्राधार माना जवे, तो मी कोई त्रापत्ति 
नदीं है । पोचवीं प्रतिमासे लेकर उप्यक्त प्रकारसे भोग श्रोर उपभोरका क्रमशः परित्याग करते हुए जव 
श्रावक नवीं प्रतिमामे पर्वता है, तच वह श्रत्तिधि संकिमागके. उत्कृष्टरूप सकलदत्तिको करता हे, जिसका विशद 
विवेचन पं° श्राशाधरजीने इस प्रकार किया टै :-- 
स अन्थविरतो यः प्राखतव्रातस्फुरद्'टतिः । 
नैते .मे नाहमेततेषामित्युरुभति परिग्रहान्‌ ॥२६॥ 


१ उद्दिष्टविरतः-स्वनिमित्तनिर्मिताहारमरहणरदितः, स्वोद्‌दिष्टपिंडोपधिशयनबसनादेरविरत उद्‌ दि 
विनिवृत्तः !--स्वामिकात्तिकेयानुप्र्ता गा० २०६ रीका । 


४८ वंसुनन्दि-धरावकाचार 


द्रथाहूय सुतं योग्यं ोत्रजं वा तथाविधम्‌ । 

नूयादिदं प्रणान्‌ साच्ताऽजातिव्यष्टस्धसणास्‌ ॥२४॥ 
ताताचयावदस्माशिः पालितोऽय गृहाश्रमः । 

विरग्येनं बिहदासुनां स्वमदयाटंसि नः पदम्‌ ।।२५।। 

पुत्रः पुपृषोः स्वात्मानं सु विधेरिव केशवः । 

य उपस्छुरते वप्तुरन्यः शनः सुतच्डलात्‌ ।।२६। 

तदिदं मे घनं धम्यं पोष्यमप्यारमसास्छुरः । 

सेषा सकलदन्निदिं परं पथ्या शिवार्थिनाम्‌ । २७ ॥ 
विदीणंमोदशादलपुनरस्थानकङ्किनाम्‌ 

त्यागक्रमोऽयं मदिणां शक्स्याऽऽस्मो हि सिद्धिकृत्‌ ।२८॥ 
एवं स्यु्सृज्य सवस्वं मोहाभिभवहानये \ 
किल्िकालं गृहे तिषटेदौदास्यं भावयन्‌ सुधीः ॥ २९ ॥-सागारधमांश्ूत श्र° ७ 


द्र्थात्‌--जव क्रमशः ऊपर चहते हए श्रावकके हृदयम यह भावना प्रवाहित होने लगेकिये स्री, 
पुत्र, कुटुम्बी जन वा घनादिक नमेरेदैश्रोरन मै इनका हं | हम सव तो नदी-नाव संयोगसे इतत भवे एक- 
त्रित हो गवे है श्रोर से छोडते ही सपर प्रपने-ग्रपने मार्गं पर चल दंगे, तव वह परिग्रहो होडता है श्रोर 
उस समय जाति-विसद्रीके मुखिया जनोके समने श्रपने ्येष्ठ पुत्र या उसके श्रमावतं गोचरे किसी. उत्तय- 
धिकारी व्यक्तिकों बुलकर कता है फि हे तात, हे वस्स, श्रज तक मैने इस गरस्थाश्रमका मशीर्मोति पालन 
किया । च्रवर मै इस संछार, देह श्रौर मोगोसे उदास होकर इसे छोडना चाहता ह, श्रतणएव तुम हदमारे इस 
पदके धारण करनेके योग्य द्य । पुचरका पुत्रपना यही हैकिजो शपे श्रात्मदित कसनेके इच्छुक पिताके 
कल्यार्‌-मागमै सहायक हौ, जसे कं केशव श्रपने पिता सुविधिके हुए । ( इसकी कथा श्रादिपुराण से जानना 
चाहिए |) जो पुत्र पिताके कल्याण-मगंमे सदायक नदीं वनता, वह पुत्र नही, श्रु है । श्रतएव त॒म मेरे इस 
सव धनको, पोष्यवर्गको शरीर धम्य॑कार्योको संमालो } यद सकलदत्ति है जो कि शिवाथी जनके लिए परम 
पश्य मानी गद्‌ है । जिन्दौने मोहकूप शादुंल्को विदीर्ण कर दिया है, उसके पुनरत्थानसे शंकित गरहस्थौको 
त्यागका यी क्रम वताया गया दै, क्योकि शश्चयनुषार व्याग ही विद्धिकाख दयोता है । इस प्रकारं सर्वस्वका 
व्याग कके मोहको दूर्‌ कसनेके छिरः उदासीनताकी भावना करता हु श्रा वह श्रावक दकर्ं काल तक घम रहे | 

उङ्क पकारसे जव श्रावकने नवीं प्रतिमाम्‌ श्राकर खः कहे जानेवाले श्रपने सर्वस्वका त्याग कर दिया, 
तवर वह वडेसे वड़ा दानी या त्रतिथिसंविभागी सिदध हृश्रा । क्योकि समी दाने सकलदत्ति ही श्रेष्ठ मानी गई 
है । सकलदत्ति कर चुकनेपर वह श्रायक स्वयं श्रतिथि बननेके लिए श्रप्रेसर ह्येता है श्रौर एक कदम श्रागे बदु- 
कर गृहस्यश्रमके कायमि भौ श्ननुमति देनेका परित्याग कर देता है । तत्पश्चात्‌ एक सीद शरोर श्रागे बदूकर्‌ 
स्वयं श्रतिथि बन जाता दे श्रौर घरद्रारको छोड़कर मुनिवनमे रहकर सुनि बननेकी दी शोधमे रहने लगता ३ । 
इस प्रकार दसवीं श्रोर ग्यारहवींप्रतिमाका श्राधार विधि-निप्रेधके रूपे ्रतिथि.संविभाग व्रत सिद्ध हेता है । 


१.७-प्रतिमा्भका वर्गीकरण 


भावक किस प्रकारं श्रपने बतोका उत्तरोत्तर विकास करता ३, यह बात ग्रतिमाश्रोका श्राधार शीर्षक- 
पै बतखदं जा चुकी हे । ्राचार्यने इन ग्यारह प्रतिमा-घारियेको तीन मर्गोम विभक्त फिया हैः--दस्थ, 
वर्णी या ब्रह्मचारी शरोर भिक्षुक ¡ श्रादिके छह प्रतिमाघारियोकी गहस्थ, सातवी, आठवी श्चौर नवीं प्रतिमा- 


¶१--वर्णिनखयो मध्याः ।--सागारध० श्र ° ३ इल्लो० ३,. 


भतिमाश्नका वर्गीकरण ५९ 


धारीको वणा श्रर श्रन्तिम दो प्रतिमाधारिवोकी भिक्ुक संज्ञादी गरईदहै"। कु श्रचा्योनि इनके करमशः 
जघन्य, मध्यम ग्रोर उत्तम श्रावक रेतेनाममीदियेैः जोकि उक्त श्र्थके दी पोषकः | 
यद्यपि खामिकात्तिकेयने इन तीनोमे किसी मी नामको नही कहा है, तथापि ग्यारह्वीं प्रतिमाके 
स्वरूपम उन्दने जो भभिक्वायखेणः पद्‌ दिया है, उसते भभिकह्लुकः इसत नामका समर्थन श्रवश्य हेता है । 
श्राचायं समन्तमद्रने मी उक्त नामोकां कोई उल्लेव नहीं किया है, तथापि ग्यारवीं प्रतिमके खरूपे जो 
भक्ष्याशनः, ग्रौर “उच्छृषटः ये दो पद दिवे है," उनसे भिक्षुकः श्रौर “उत्तमः नार्मोकी पुष ग्रवक्य हेती ह, 
वल्कि “उत्तम शरोर उच्छृ पद तो एकार्थक ही दै । श्रादिके छंद प्रतिमाधारी श्रावक यतः ख्री-सुल भोगते 
हुए धरम रते हँ, ग्रतः उन द्यः संज्ञा खतः प्रात है । यद्यपि समन्तभद्रके मतसे श्रावक दसवीं प्रतिमा 
तक श्रपने घस दीरहता है पर यहो ्रदिणी गदमाहुन कुञ्यकटसंहतिम्‌। की नीतिके श्रनुसार सीर दी 
गद्‌ संज्ञा प्राप्त दै ग्रोर उसके साथ र्ते हुए दी वह गरदख संज्ञका पार है । यतः प्रतिमाधारिवोरमे प्रारम्धिक 
छह प्रतिमाधारक खी-मोगी होनेके कारण यख्य है श्रतः पवसे छोटे मी हए, इसलिए उन्दं जघन्य श्रावक 
कहा गया है| पारिशेष-न्यायसे मध्यवर्ती प्रतिमाधारी सध्यम श्रावक सिद्ध होते ह| पर दसवीं प्रतिमाधारीक 
प्यम न मानकर उत्तम श्रावक साना गया ह इस्का कारण यह है फि वह प्ररे रहते हए भमी नही रहने 
जेसा दै, क्योकि वह ृहस्यीके किसी मी कार्यम ्रनुमति तक मी नहींदेताहै। पर दसवीं प्रतिमाधा्को 
भिक्ताबृत्तिसे भोजन न करते हुए मी “भिक्षुकः केसे माना जाय, वह एक्‌ प्रश्न विचारणीय श्वश्च रह जाता 
है! संमव दै, भिष्युकके समीप होने उसे मी भिक्षुक कदा हे, जैसे चरम मधके समीपवत्तीं श्नुत्तर- 
विमानवसिी देरबाको दद्विचरमः कह दिया जाता है । सत्वे लेकर श्रमेके सभी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हे, 
जवर उनपेसे श्रन्तमि दो को भिष्ठुक संज्ञदे दी गदर, तव मध्यवर्ती तीन (सातवी, श्राठवीं ओ्रौर नवमीं) 
प्रतिमाधारिेोकी व्रह्मचारी घंज्ञ भी श्नन्यथा सिद्ध है। पर ब्रह्मचारीको वणी क्यो कहा जने लगा) यह्‌ एक 
प्रश्न यहं श्राकर उपसित होता है । जरह तक मै समक्ता हर सोमदेव श्रौर जिनसेनने तथा इनके पूर्ववरी 
किसी मी श्राचार्यने वरी नामका विधान जैन परम्परा नहीं किया है| परन्तु उक्त तीन प्रतिमा-धारिेको 
प° ्मशाधरजीने ही सर्वप्रथम वशिनल्यो मध्याः कहकर वर्णी पदे निर्देश किया है ओर उक्त श्लोककी खोपक्ञ- 
टीका धर्गिनो व्रह्म चारिणः लिखा है, जिससे यही श्र्थ निकलता है कि ' वर्खीपद बह्मचारीका वाचक 
है, पर वर्णी" पदका क्या श्र्थदै, इस वातपर उन्हने कुछ प्रकाश नही डाला दहै। सोमदेवने व्रह्मके 
कामविनिग्रह्‌, दया शरोर ज्ञान एसे तीन श्रथ किये है" मेरे खयालते छ्रीसेवनत्यागको च्पेत्ता सातवीं प्रतिमा- 
धारीको, दयार हयेकर पापारम छोडनेकी च्रपेक्ा श्रठवीं प्रतिमाधायैको शरोर निरन्तर खाध्यायमें प्रवृत्त होनेकी 
ग्रपेता नघीं प्रतिमाधारको व्रह्मचारी कृद्‌ गवा ह्येषा | 


"न्न 


षडत्र गृहिणो स्ेयास्लयः स्युब्रह्यचारिणः । 
भिक्षुकौ द्वौ तु निर्दिष्टौ ततः स्यास्प्वंतो यतिः ।1--यश० श्रा° ९, 


[५ 


२ ्राद्यास्तु षड्‌ जघन्याः स्युमश्यमास्तदनु त्रयः ! 

शेषौ दवादुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने 1--सागारध० श्र० ३, श्लो° ३ टिप्पणी 
३ जो एवकोडिविसुदधं “भिक्खायरणोरु अ जदे मोऽजे । 

जायणरहियं ओोग्गं उदष्टाहारविरश्रो सो ॥ ३९७ ।--स्वामिकात्ति० 
४ गृहतो मुनिचनमिष्वा गुरूपकर्टे बतानि परिगृद्य । 
भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः ॥ १४७।।--रलक० 
जञानं बह्म दया ब्रह्य ब्रह्म कामविनिग्रहः । 
सम्यगत्र वन्नार्मा ब्रह्मचारी भवेन्नरः ॥--ग्रश० श्चा < 


= 
। „+ 


६० | वस्ुनन्दि-ध्रावकाचार 


१८-ुल्लक ओर एेलक 
ऊपर प्रतिमाश्रौके वर्गीकर्णमे वताथा गया है कि खामी का्तिकेय श्रौर समन्तमद्रने यद्यपि सीघे 
रूपमे ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका “मिष्षुकः नाम नदीं दिया है, तथापि उनके उक्त परदौसे इस नामकी पुष्टि 
श्रवश्य होती है । परन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो मेद कक्छे हुए श्रोर उन्हे क्षुल्लकः श्रौर टेल्कः कवसे 
कंहा जने र्गा, इन प्रश्नोका एतिहासिक उत्तर श्रन्वेष्रणीय है, अतएव यहो उनपर विचार किया जाता है : -- 
(१) श्राचा्यं कुन्दडुन्दने सूत्रपाहुडमं एक गाथा दी है :- 
दुदयं च बुत्तलिगं उदिहि अवर सावयाणं च। 
भिक्खं ममेदह॒ पत्तो समिदीभासेण मोखेण | २१॥ 
रथात्‌ मुनिके पश्चात्‌ दूरा उ्कष्टलिग गहस्यामी उल्छृष्ट श्रावकका है । वह पात्र लेकर दैर्यासमिति 
पूजक मोनके साथ मिक्षाके लिए परिभ्रमण करता हे। 
इस गाथ ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको “उक्करष्ट श्रावकः दही कदय गया है, श्रन्थ किसी नामकी उसके 
उपलब्धि नदीं चेती । दा, भिक्खं भेह पत्तो पदसे उसके भिक्षुकः नामकी ध्वनि श्वश्य निकलती है । 
(२) -खमी कार्सिकेय श्रौर समन्तमद्रने भी ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो मेद नदीं कियि है, न उनके 
लिए किसौ नामकी ही स्पष्ट संज्ञादीहै। ह) उनके पदोसे भिष्युक नामकी पुष्टि श्रवश्य होती है। इनके 
मतादुसार मी उसे गृह्का व्याग करना श्रावङ्यक है 
(२) श्राचायं जिनसेनने च्रपने श्रादि पुराणम य्यपि कीं मी ग्यारह प्रतिमार्श्रोका कोई वणन नहीं 
क्रिया दै, परन्तु उन्दने ३८ वे पव॑ गमीन्वय क्रियाश्रोमें मुनि चननेके पूवं षदी्ञाद्यः नामकी क्रियाका जो 
वर्णन किया है, वह श्नवश्टय ग्यारहवीं प्रतिमाके वणनसे मिलता-जु नता है । वे लिखते है :- 
व्यक्तागारस्य सद्टष्टः प्रशान्तस्य गृहीशिनः । 
माग्दीक्षोपयिकास्कालादेकशारकधारिणः ॥ १५८।। 
यत्पुरश्चरणं दीक्षा्रहणं रतिधार्यंते । 
दीच्ताद्यं नाम तञ्जेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥ १५९ 
त्र्थीत्‌ --जिनदीक्ला धारण करनेके कालसे पूवं जिस सम्यण्टष्ठि, प्रशान्तचित्त, गहत्याग, दविजन्मा शौर 
एक धघोती माघके धारण करनेवाले गृदीशीके निके पुरश्चस्णरूप जो दीक्ता ग्रहण की जाती है, उस करिया 
समूहके केरनेको दीका क्रिया जानना चाहिए । इसी क्रियाका स्पष्टीकरण श्रा० जिनसेनने ३्वै पर्वे 
मी किया है :-- 
त्यक्तागारस्य तस्यातस्तपोावनसुपेयुषः । एकशाटकधारित्वं प्राग्बद्‌दीक्षाद्यभिष्यते ॥७७॥ 
इस (तपोवनप्रपेयुषः? यद एक पद्‌ श्रौर श्रधिक दिया है । 
इस “दीक्लायक्रियाण्से दो वातपर प्रकाश पडता है, एक तो इष बातपर कि उसे इस क्रियां करनेके 
लिए ध्रसका त्याग त्रावश्यक दै, श्र दूसरी इस बातपर फिं उते एक ही वल्ल धारण करना चाहिए । श्राचर्य 
समन्तमद्रके “हतो मुनिवनमित्वाः पदके अ्रथको पुष्टि ्यक्तागारस्यः श्रौर (्तपोवनमुपेयुषः पदसे श्रौर ध्वेल- 
खर्डधरः पदके च्रथकी पुष्टि “एकशाय्कधारिणः पद्से होती है, श्रतः इस दीक्लादयक्रियाको ग्यारहवीं 
प्रतिप्राके वर्णनते मिलता-जुलता कदा गया है | 
रा जिनसेनने इस दीद्ाद्यक्रियाका विधान दीक्लान्वय-क्रियाश्रौमे भी किया है ननोर वह बतलाया 
हे कि जो मनुष्य श्रदीचताहं अर्थात्‌ मुनिदौललाके श्रथोग्ध कुलम उतपन्न हूए. है, विया त्रौर शिल्पसे ्राजीविका 
करते ईँ, उनके उपनीत श्रादि संस्कार नदीं किये जते । वे श्रपने पके योग्य नतोको श्रौर उचिव लिगको 
धास्णु करते द तथा संन्यासे मरण होने तक एक धोती-माच्रके धारी होते है । वह वर्णन इस प्रकार दैः-- 
श्रदीच्ञाे छले जाता विद्याशिर्पोपजीविनः । 
प्तेषायुपनीत्यादिसंस्कारो नाभिसम्भरतः ॥ १७०५ 


्ुद्लकः श्री रेलक ६१ 


तेषां स्वराहुचितं जिग स्वयोग्य्रतधारिणाम्‌ । 
एकशाटक्धारिव्वं संन्याक्तमरणावधि ॥ १७ १६४--च्रादिपु० एवं ४०. 
य्रा° जिनसेनने दीकाहं कुलीन श्रावक्क्री दीक्ताय क्रिय्ते श्रदीसाह, श्रकुलीन श्रावककी दीदाय 

क्रियाम श्या मेद्‌ स्खा है, यह्‌ यहा जानना श्रावश्यक है । वे दोनोको एक वलकरा घास्य॒ करना समानरूपसे 
प्रतिपादन कमते है इतनी समानता होते हुए भी वे उसके लिए उपनीति संस्कार श्चर्थीत्‌ यज्ञोपवीतके धारण 
प्रादिका निषेध करते दै, श्रोर साथ दी ख-योग्य व्रतोके धार्णका विधान कसते ह| यहा परसे ही दीलाय- 
क्रियाके धारकौके दो मेदोका सूत्रपातत प्रारंभ होता द्रा प्रतीत शेता) च्रौर संभवतःयेदो भेद ही श्रागे 
जाकर ग्यारहवीं प्रतिमकि दो मे्दौके श्राधार बन गतर द । खयोग्य-त्रतधारणण्से श्रा० जिनसेनका क्या 
च्मभिप्राय रहा यह उर््ैने स्पष्ट नदी किया है) पर इसका स्पष्टीकरण प्रायश्चिततचूषिकाके उश वर्णीनसे 
बहुत कुं हो जाता है, जाप कि प्रायश्चित्तचूलिकाकास्ते कार-शृद्धौके दो मेद्‌ करके उन्हं ्रत-दान श्रादिका 
विधान किया है । प्रायश्ित्तचूलिकाकार लिखते हँ :-- 


कारिणो द्विविधाः सिद्धा भोञ्यामोञयम्रमेदतः। 
मोज्येष्वेव प्रदातव्यं सवंदा श्चुस्लकयतम्‌ ॥१५४॥ 


त्र्थात्‌-- कार शुद्र मोभ्य शरीर अमोभ्यके भेदसे दो प्रकारके प्रसिद्ध है, उन्मैते मोज्य शुद्धोको ही 
सदा क्षुल्ख्क त्रत देना चाहिए । | 

दस प्रन्थके संस्कृत टीकाकार भोज्य पदकी व्याख्या करते हुए कहते है :-- 

भोज्या ;--यदण्नपानं ब्राह्यणत्तत्रियविटृश्ु्रा सुंजन्ते । श्रभोभ्या :-तद्िपरीतलक्षणाः । भोज्ये 
ष्वेव प्रदात्रा क्षुद्छकदीक्ता, नापरेषु 1 


त्र्थातू-जिनके हाथका श्र्तःपान ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य शरोर शुद्र खाते है, उन्हें मोज्य कार कहते 
ह| इनपे विपरीत श्रभोज्यक्राह जानना चाहिए । श्ुस्लक वतकी दीच्ता भोज्य कारन ही देना चाहिए, 
श्रमोज्य कारश्रोमे नहीं | 

इते श्रागे ज्ञुल्लकके वतोका स्यष्टीकरण इस प्रकार किया गगरा है :-- 


षुर्लकेष्वेककं वस्त्रं नान्यन्न स्थित्तिमोजनम्‌ । 

श्रातापनादियोगोऽपि तेषां शश्वन्तिषिध्यते ॥ १५५ ॥। 

तोर @र्याच लोच वा पाणौ भु तेऽथ भाजने । 

कोपीनमात्रतत्रोऽसौ क्षुल्लकः परिकीत्तितः ॥ १५६ ॥ 

ग्रथात्‌--श्षुल्लकोम एक ही वस्त्रक विधान किया गया है वे दूरा वस्त्र नदं रल सकते । वे 

मुनि्ोके समान खड़े-खड़े भोजन नदीं कर षके । उनके जिए श्रातापन योग, दृतमूल योग चत्रादि येोरगोका 
भी शाश्वत निषेध क्था गयाहै। वे उस्तरे रदिते रोरक्म.शियेमुंडन भी करा सकते है ग्रोर चह, तो 
केशोका लो च मी कर सकते है । बे पाणिपा्रमै भी भोजन कर सक्ते है श्नोर चाह तो कसिके पाच शरदिं 
मी भोजन कर सकते ह । एसा व्यक्ति जो कि कौपीनमात्र रखनेका श्रधिकारी है, क्ुस्लक कहा गया है | 
टीकाकारौने कोपीनमात्रतंत्रका अ्र्थ-करपटखंडमंडितकटीतटः श्र्थात्‌ खंड वस्त्रसे जिसका कटीतट मंडित 
हो, किया दै, ग्रौर ज्ञुस्लकका त्र्थ--उक्कृष्ट अर्रतधारी किया है | 


त्रादिपुराणकारके द्रवाय अदीकताहं पुरुषके छिए किये गये ्रतविधानकी दुलना जब हम प्रायश्चित्त- 
चूलिकाके उपयुक्त वणैनके साथ कसते है, त श्रसंदिग्य रूपते इस निष्कर्षपर पर्हूःचते दै कि जिनसेनने जिन 
ग्रदीकताहं पुरुषोको संन्यासमरणावधि तक एक वस्त्र श्रौर उचित व्रत-चिह श्रादि धारण करनेका विधान 
किया ह उन ही प्रायश्रि्तवूलिकाकारने ल्लकः नामसे उतल्लेल किया है! 
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जल्लक शब्दका अथं 


ग्रमकोपम ज्लुल्लक शब्दका श्र्थं इस प्रकार दिया है - 
चिवणेः पामरो नीचः भराकरृतश्च प्रथक्‌जनः 1 
निहीनोऽपसरदौ जालंमः श्चुख्लकश्वेतरश्च सः ॥।१६॥। 
८ दश नीचस्य नामानि ) श्रमर० द्वि° कां° शुद्भवं | 
घर्थात्‌-- विवर्ण, पामर, नीच, प्राक्त जन, प्रथक्‌ जन, निद्यीन, श्रपसद्‌, जाल्म, क्षुल्लक श्रौर इतर 
ये दश नीचके नाम है । 
उक्त श्लोक चद्रवरभमे दिवा हुश्रा दै । च्रमरकोषके त्रतीय कोंडके नानार्थ वगम मी स्सवल्पेऽ्पि 
लुल्लकचिघ्ु, पद श्राया है, वापर इसकी टीका इस प्रकार की है : 
स्वल्पे, अपि राऽ्दान्नी च-कनिष्ट-दरिद्रष्वपिश्चुर्लकःः 
श्र्थात्‌--स्वल्प, नीच, कनिष्ठ श्रौर दरिद्रके श्रि श्वुव्लक शब्दका प्रयोग होता हे । 
"रमसकोधमे मो श्षुव्लकनलिषु नीचेऽस्येः दिया है । इन सबसे यदी सिद्ध होता है फ चुस्ट्क शब्दका 
श्रथं नीचया हीन है। 
परायश्ित्तचूलिकाके उपयुक्त कथनसे मी इस वातकी पुष्टि हेती दै कि चद्रकुलोघ्पन्न पुरषोको क्षुस्लक 
दीका दी जाती थी } त्वार्थरालवार्षिक वगौरहयै मी मदाहिमवानके साथ हिमवान्‌ पवेतके लिए क्षुस्ट्क या 
द्र शष्दका उपयोग किया गथा है, जिसके मी यदी श्रथ निकलता है कि दीन या क्षुद्रके दिए च्लु्लक शब्द्का 
प्रयोग फिया जता था | श्रावकाच।रोके श्रध्ययनसे पता चलता है कि श्र जिनसेनके पूवं तक शुद्रौको दीक्ता 
देने यान देनेका कोड ग्रश्न सामने नहीं था | जिनतेनके सामने जव यह प्रश्न श्राया, तो उन्दने शअ्दीत्ताहं 
ग्रोर दीक्षाईं कलोवन्नौका विभाग किया ग्रौर उनके पीष्ठे होनेवाले सभी श्राचा्यनि उनका श्रनुसरण किया । 
प्रयरिचत्तचूख्किकारने नी चद्रुलोत्पन्न हयोनेके कार्ण ही संभवतः ग्मातापनादि योगका क्षुस्लकके लिए 
निषेव किया था, पर परवर्ती मन्थकारोने इस रटस्यको न सममनैके कार्ण समी ग्यारहवीं प्रतिमा-घारकके 
लिए च्नातापनादि योगका निषेध कर डाला | इतना ही नही, श्रादि पदके श्रथको ओर मी बह्‌ाया श्योर दिन 
प्रतिमा, वीस्वर्या, सिद्धान्त म्रन्थ ग्रौर प्राचर्िवित्तशघ्चके ्रध्ययन तकका उनके लिए निषेध कर डाला | 
फिसी-किसी विद्वानते तो सिद्धान्त अन्थ श्रादिके सुननेका मी अरनधिकारी घोषित कर दियाः | यहं स्पष्टतः 
वेदिक संख्छतिका प्रभाव है, जदोपर फं शूद्रको वेदाष्यगनका सर्वथा निषेव किया गया है, ग्रौर उसके सुननेपर 
कर्नोपै गसं शीश डालनेक्रा विधान किया गया है | 


चुल्लकोको जो पत्र रखने चरर श्रनेक घ्ोसे भिक्षा लाकर खानेका विघान किया गया है, बह भी 
संभवतः उनके शूदर होनेके कार्ण दही किया गया प्रतीत द्योता है) सागारधर्मामृतमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारी 
दवितीयोकरष्ट श्रवकफके सिएजो श्रायः संज्ञा दी गद है वह मी च्रुल्लकोके जाति, कुल श्रादिकी श्रपेक् 
दीनच्चका श्रोतन कस्ती हे | 


¶ दिनपडिम-वीरचरिया-तियालजोगेपु णय अहियासे । 
शिद्धन्त-रहस्खाण वि श्रञकयणं देखविरदाण । ३१२ -वसु° उपा० 
श्राक्कछ्े चीरचर्याहः-प्रतिमाक्तपनादिषु । 

 स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याघ्ययनेऽपि च ॥५०।।--सामार० अण ७ 

२ नास्ति च्रिकालयोगोऽस्य परतिमा चाक सम्मुखा 1 
रदस्यमन्थ-सिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥२४९।।- संस्कत भावसंमरह 

३ तदद्‌ द्वितीयः किन्त्वायसंक्लो लु"चल्यसौ कचान्‌ । 
कोपीनमात्रयुग्यत्ते यत्तिवसतिक्तेखनम्‌ ।॥४८।।--सायार० अ० ७ 


चटक श्रौर एेलक ६ 


उक्ता स्वरूपवाले श्रुल्लकोको किस श्रावक प्रतिमासे खान दिया जाय, यहं ग्रष्न सवंप्रथम श्रा 
वदुनन्दिके सामने श्राया प्रतीत हयोताहै, क्योकि उन्द्ैनेदही सर्वप्रथम ग्यारहवी प्रतिमकेदो येद किदे 
इनके पूव॑वत्तौ फिसी भी ्राचा्येने इस प्रतिमाके दो भेद नदीं किये दै, प्रत्युत बहुत स्पष्ट शब्दम उसकी एक 
रूपताका दी वर्णन किया है ¦ श्रा० वसुनन्दिने इस प्रतिमाधारीके दो मेद्‌ के प्रथमको एक वख्रधाशक शौर 
्वितीयको कोपीनधारक बताया है ( देखो गा० नं ° ३०१ ) । वसुनम्दिने प्रथमोद ्रावकका जो स्वरूप दिथा 
३, वह ज्ुस्लकके व्णंनते मिलता-जुरता है शरोर उसके परवती विद्रानेने प्रथमोक्कृ्टकी स्पष्टतः हल्लकं संज्ञा 
दीह ग्रतः यही श्रनुमान ह्येता है, कि उक्त प्रश्नक्रो सर्वप्रथम वसुनन्दिने दी घुलसानेका प्रयत किया है। 
इस प्रथमोक्कष्यको च्लुल्लक शब्दते सवंप्रथम लारी संहिताकार पं० राजमल्ल्जीने ही उल्लेख किया 
दै, हालाकि स्वत रूपपे क्षुल्लक शब्द्का प्रयोग श्रौर ्ुष्लक त्रतका विधान प्रायश्चित्तचूलिकामें किया गया 
है,जो कि ग्यारट्वीं शतान्दीके पूरव॑की रचना है| केवल क्षुल्लक शब्दका उपयोग पद्यपुरण श्रादि कथा- 
ग्रन्धे श्रनेक स्थलो पर दृष्टिगोचर होता है शरोर उन ष्षुल्लकोका वेता ही रूप वहाँ पर मिलता है जैसा कि 
प्रायशित्तचूक्लिकाकाएने वर्णन क्रिया है । 


एेलक शब्दका अथं 

ग्यारदवीँ प्रतिमाके दो मेदोका उल्लेख सर्वप्रथम श्रा° वसुनन्दिने किथा, पर वे प्रथमोक्छृष्ट शरोर 
द्वितीथोक्रष्टके रूपसे दी चौदहवीं-पन््रदवीं शताब्दी तक चलते र्दे । सोलदवीं सदीके विद्वान्‌ पं० राजमल्लजीने 
प्मपनी लायीसंदहितामे सवंप्रथम उनके लिए क्रमशः श्ुल्लक श्रौर टेलक शब्दका प्रयोग किथा हैः | क्षुल्लक 
शब्द्‌ कवते शरोर कते चल, इसका उल्लेख हम ऊपर कर श्रये है । यह लकः शब्द कैसे बना श्रो 
इसका क्या श्रथ है, यह वात यां विचारणीय है । इस "ेलकः' पदक मूल रूपकी शरोर गंभीर दष्ट्पात 
करने पर यह म० महावीससे मी प्राचीन प्रतीत होताहै। म० महावीरे भी पहटेसे जेन सधुरश्रोको 
ध्मचेलकः कहा जाता था । चेल नाम वस्त्रकादहै। जौ साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्हे श्रचेख्क कहा 
जाता था} मगवती श्राराघना, मूलाचार श्रादि सभी प्राचीन प्रन्थमे दिगम्बर साधु्रोके लिए श्रचेलक 
पदक व्यवहार हुश्रा है । पर भ० महावीरके समयते ग्रचेलक साधुश्रोके लिए नग्न, निग्र॑न्थ श्रीर्‌ दिगम्बर 
शब्दौका प्रयोग वहूलतासे ह्ेने लगा । इसका कारण यह प्रतीत ोत्ता है कि महाव्मा बुद्ध श्रोर उनका शिष्य- 
समुदय वस्रधारी था, अतः तात्कालिक लोगौने उनके व्यवच्छेद्‌ करनेके छिए नेन सधुश्रौको नग्न, निर्मन्थ 
प्रादि नामोपे पुकारना प्रारम्भ किया। यही कारणहैकि स्वयं बौद्ध अन्थोमे जेन घाघुश्रोके लिए निग्गंठः 
या गिग नामका प्रयोग करिया गया है जिसका कि श्रर्थं निग्रन्थ है । च्रभी तक नञ्‌ समासका स्वा प्रति- 
त्रेव-परकं न + चेलकः = श्रचेलकःः श्रथं लिया जाता रहा । पर जय नग्न साधुश्रोको स्पष्ट रूपसे दिगम्बर, 
निग्रन्थ श्रादि रूपसे व्यवहार किया जाने लगा, तव जो अन्य समस्त व्तौमे तो पूं षाधुत्रतका पाटन करते 
ये, परन्तु लजा, गोरव या शारीरिक छिग-दोपर च्रादिके कार्य ॒रटंगोटी मात्र धारण करते थे, एसे ग्यारहवीं 
प्रतिमाधारी उक्छृष्ट श्रावकोके लिए नन्‌. समासके ईंषदर्थका त्राश्रय लेकर ईषत्‌ + चेलकः = श्रचेखकःः का 
म्यवहार प्रारम्भ हृश्रा प्रतीत होता हे जिसका कि श्रथ नाममाघ्रका वस्त्र धारण करनेवाला होता है | ग्यारहवी- 
व.रह्वीं शताब्दपे प्राक्तके सख्ानपर श्रप्रंश माघ्राकर प्रचार प्रारम्भ हृश्ना श्रर च्रनेक शब्द सर्वसाधारएके 
व्यवहार कुद्धं भ्रष्ट रूपे प्रचलित हुए । इमी समयके मध्य श्रचेल्कः का सान "रेखकः पदने ले लिया, 
जोकि प्राङ्त-व्याकरण्के नियमसे भी सुसंगत वैठ जाता है) क्योकि प्राक्त मै क-ग-च-ज त-द्‌-प-य-वां 
प्रायो क) (हेम ° प्रा० १, १७७) इस नियमके श्चनुसार "त्रचेख्कःके चकारा लोप हो जनेसे श्र ए ल्कः 

पद्‌ त्रवशिष्ट रहता है । यदी (श्र + ए = ठे) सन्धिके योगते 'ेलफ' बन गया | 

१ उछृष्टः श्रावको द्वेधा श्ुल्लकश्चैलकस्तथा 1 

एकादशत्रतस्थौ षौ स्तो द्रौ निजरको क्रमात्‌. ॥५५।।-- लारी संहिता 


६४ वसुनन्दि-धावकाचार 


उक्त पिरिन यह वात मली भोति सिद्धये जतीदेकि रएेलकः पद्‌ भले दी श्रवाचीन दही, पर 
उसका मूल ल्प श्रवेलफ' शब्द बूत प्राचीन है । लारी्ंहिताकास्को या तो 'एेलकः का सूलल्प समरं 
नहीं श्राया; या इन्धने सर्व्ाधारएमे प्रचलित एेलकः शब्दको श्यो काव्यो देना ही उचित समा । ईस 
प्रकार रेक शन्का र्थं नायतात्रका वस्र प्रचेलक हेता है श्रौर इसी पुष्टि श्रा सपन्तभद्रके द्वार 


गयारवीं प्रतिमाधारीमे छिए दरे गे चेज्ञखश्डधरः' पदसे भौ हेती है । 


निष्कषं 

उप्यक्त सवं विवेचनका निष्क यृ दै : 

ुज्ञक--उत व्यक्तिको कहा जता था, जो क सुनिदीक्तके प्रयोग्य कलमे या शृद्र वर्णम उतपन्न 
तेकर ख-योग्य, शाश्लोक्क, सर्वाच व्रतौका पालन करता था, एक वन्लको घरण करता था, पत्र रखता था, 
यरमेक घरमे मित्ता लाकर ग्रौर एक जगह वकर खाता था, वल्लदविका प्रतिलेखन रखता था, कैंची या 
उस्तते शियेमंडन करता था । इमे लिए वीरचर्थी, श्रातापनादि योग करने शरोर षिद्धन्त म्रन्थ तथा 
परायश्ित्तशास्के पट्नेका निपरेध था | 

एेलक-पुल्मे श्रवेलकः पद ननन पृनिभके शिर प्रयुक्त होता था ] पठे जव नग्न मुनियोके लिए 
निग्रन्थ, दिगम्बर अदि शब्दौका प्रयग हयेन लगा, तद यह शद्‌ ग्यां प्रतिमा-धाक श्रौर नाममात्रका 
वस्र खंड धारण करनेवाले उच श्रवकके लिए व्यवहत हने लगा । इसके पूर्वं ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 
भिक्षुकः नामसे व्यवहार होता था । इत भिल्ल या एेलककरे जिए गोरी मातके श्रतिरि्त पव वह्मके श्रौर 
प्के रखनेफा निषे है । साथ दी मुनि समान खदे-खड़ भोजन कसे, केशलुशच कसे श्रौर मयूरपिच्छिका 
रखनेका विधान है | इते दी विद्रानने ईषन्पुनिः यततः श्रादि नामोपे व्यवहार करिया है | 

समयके परित्तनके साथ शूद्रोको दीका देना वन्द हृ, या ृद्रौने जेनधर्म धारण करना कन्द कर 
दिया, तेरह शताब्दीसे लेकर इधर पनिमागं प्रथः वन्दं सा हो गया, धर्मश पठन-पाठनकी गुरपर्पराका 
विच्छेद हो ग्र, तव लोगेने ग्यारह प्रतिपके दी दो मेद्‌ मान ल्लिये शरोर उनमेसे एकको श्ुल्लक श्रौ 
दृसरेको एेलक कहा जाने लग | 


कया प्राजके उचङलीन, ग्यारहवीं प्रतिमाधा उक्ष श्रावकोको रुस्लक' कहा जाना येग है १ 
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४०--पप्त व्यसनसेवी रुद्रदत्तका उट्लेख व क १३३ 
४१-- सप्त व्यसन सेवन करनेसे प्राप्त होनेवाले द्ःखोका वणन करनेकी प्रतिज्ञा ... १३४ 
४२--व्यपनसेवी नरकोमें उत्पच्च होता हं दहः ॐ ५ १२५१२३७ 
४३--नरकोकी उष्ण-वेदनाका वेणंन 9 1 ६ १३८ 
४४--नरकोकी रीत-वेदताका वणन 4 ४५५ १३६ 
५१--नरकोमें नारकियके द्वारा प्राप्त होनेवाले दुःखोका विस्तत वर्णन क १४०-१६६ 
४६-- तीसरी पुथिवी तक असुरकुमारो हारा पूवं वेर स्मरण कराकर नारकरियोका परस्पर्‌ लडाना १७० 
४७---सातो पथिवियोकि नरक-विलोकी संख्या ... 9 १७१ 

८्-सातो पृथिवियोके नारकियोकी लचन्य ओर उक्ृष्ट आयुका वर्णन ध १७२-१७६ 
४६--व्यसन सेवनके फलते तिर्य गतिमं प्राप्त होनेवाले दुःखोका विस्तृत वर्णन १७७-१८२ 


५०-- व्यसन सेवनके फलसे नीच, विकलांग, दरिद्र ओर कूटुम्बहीन सनृष्य हकर अनेकं 
प्रकारके दुःख भोगता है 6 1 ५ १८द-१६० 
५१--त्यस्न सेवनके फलसे भाग्यवश देवोमे उत्पचच होनेपर भी देव-दर्गतिके दुःखोको भोगता है १९१-२०३ 


२--व्यसन सेवनका फल चतुर्गति रूप संसारम परिप्रमण है ,.. २०४ 
३--पंच उदुम्बर जीर सप्त व्यसनके सेवनका त्याग करनेवाला .सम्यक्त्वी जीव ही 
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५.४--त्रती श्रावकके स्वरूप वणंनकी प्रतिज्ञा ... श » २०६ 
४५--दितीय प्रतिमास्थानमें १२ वतोका निदेश ०. ˆ“ २०७ 
५६ -पांच अणृवुतोका नाम निर्दड ध ध ६ २०८ 
५७--अहिसाणुवृतका स्वरूप क त द २०६ 
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६९-- प्रथम गृणवूतका स्वरूप ७ ५५ 
६२--द्वितीय गृणवतका स्वरूप ६ छ 
६४-ततीय गयावतका स्वरूप ध 

६१५--भोगविरतिनामक प्रथम रिक्षावतका स्वरूप 4५४ 


६६--परिभोगविरति नामक द्वितीय रिक्षावत्तका स्वरूप ६ ५ 
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७०--दातारके सप्तगृणोके नाम क ५ 1 


७१- नवधा भक्तिके नाम ओर उनका स्वरूपं ... 

७२--दातग्य पदार्थोमि चार प्रकारके दानका उपदेश 

७ 2--दानके फलका सामान्य वणन ४ + ६4 

७४-- दानक फलका विस्तृत वणेन स च 
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७७--कूभोगभूमिर्या जीवोके आहार ओर आयुका वणेन ५ 

७८--भमोगम्‌मियां जीवोके शरी र-कला आदिका वणन ५ ६ 

७६--सम्यग्दष्टि ओर वेती श्रावकके दानका फल उत्तम स्वर्गवासी देवोमे उत्पतन होकर 
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१०० --श्रावकोको किन-किन का्यौके करनेका अधिकार नहीं है ... 
१०१--ग्यारहुवीं प्रतिमाका उपसंहार 

१०२-निरश्शिभोजनके दोषोक्रा वणेन 

१०३ -निङिभोजनके परित्यागका उपदे 


१०४--ध्रावकोको विनय, व्यावृत्त्य, कायक्लेश ओर पृजन-विधान यथादावित करनेका उपदेश 


१०४५.--विनयके पांच भेद 

१०६--दरनविनयका स्वरूप 

१०७--ज्ञानविनयका +, 

१०८-चारित्रविनयका ,, 

१०६-तपविनयका ४) 

११०--उपचारविनयके तीन भेद 

१११- मानसिक उपचार विनयका स्वरूप 

११२-- वाचनिक उपचार विनयका ,, 

११३ कायिक उपचार विनयका „+ 

११४--उपचार विनयके प्रत्यक्ष परोक्षभेद 

११५--विनयका फलं $ 

११९६--वंयावत्य करनेका उपदेदा 

३१७ ` वेयावृत्तय करनसे निःशंकित-संवेग आदि गृर्णोकी प्राप्ति होती है 

११८ वेयावृच्य करनेवाला तप, नियम, रील, समाधि ओर अभयदान 
आदि सब कू प्रदान करता हँ ८४ 1 

११९--वयावृत््य करनंसे इहलौकिक गृणोका लाभ 8 

१२०--वयावृत्य करनेसे परलोके प्राप्त हौनेवाले लाभोका वर्णन 

१२१--वेयावृत्त्य करनेसे तीथं दुर पदकी प्राप्ति 

१२२--वेयावृक्यके द्वारा वसुदेवने कामदेवका पद पाया 

१२३ वेयावृत्य करनेसे वासुदेवने तीथं ङ्कुर नामकर्मका बन्ध किया 

१२४--वेयाव्‌ त्यको परम भक्तिसे करनेका उपदेदा द 

१२५--आचाम्ल, निविकृति, एकस्थान आदि कायक्लेश करनेका उपदेश 

१२६- पचमी व्रतका विधान स वि 

१२७- रोहिणी ब्रतका विधानं 5 क 

१२८-अदिवनी वतका विधान 5२४ 

१२६-- सौख्य सम्पत्ति ब्रतका विधानं < 

१३०-नदीरवरपंविंतत ब्रतका विधान क 

१२१--विमानपं वति न्तका विधान 

१२२--कायक्लेशका उपसंहार इ 

१३ दे--पूजन करनेका उपदेश ॥ 

१२३४--पृजनके छह भेद ४ 

९३१ नामपूजाका स्वरूप 

१३६--स्थापना पृजके दो भेदोका वर्णनं 

९२७--इस हृंडावसपिणी कालमें असद्धावस्थापनाका निषेध “ . .. 

९२८ सद्धावस्थापनामें कारापक आदि पांच अधिकारोका वर्णन 
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१४०--इन्द्रका स्वरूप 

१४१-प्रतिमाका स्वरूप 4 
१५४२--परस्वती या श्रतदेवीकी स्थापनाका विधान 
१४२--अथवा पस्तकोपर जिनागमका लिखाना ही रास्त्रपूजा है 
१८४--प्रतिष्ठा विधिका विस्तत वणन ५६ $ इ 
१४५-- स्थापना प॒जनके पांचवें अधिकारके अन्तमे कहनेका निर्देद 

१४६ --द्रव्यपजाके स्वरूप ओर उसके सचित्त आदि तीन भदाका वणन 
१४७--क्षेत्रप्‌जाका स्वरूप ५ 
१४८-कालप्‌जाका स्वरूप 2 
१४६--भावप्‌जाका स्वप 6 
१५० --पिण्डस्थ, पदस्थ, हूपस्थ ओर रूपातीत ध्यान भी भावषपृजाके ही अन्तगत ह 
१५.१--पिण्डस्थ ध्यानका विस्तृत वणन व ४ 
१५.२--प्रदस्थ ध्यानका स्वरूप 9 1. ६ 
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१५३--षपस्थ ध्यानका विस्तृत वणन ध ४ 
१५४--रूपातीत ध्यानका स्वरूप श ष क 
१५५--भावपृजाका प्रकारान्तरसं वणन ६४ ४8४ ६ 
१५६--छह प्रकारकी पजनका उपसंहार ओर प्रतिदिन श्रावकको करनका उपदेदा 
१५७--पूजनका विस्तृत फल वणन ॥ 
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१६६--धूपसे पूजन करनेका फल १ व 
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१७१--जिनाभिषेकका फल 
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सुरवइतिरीडमणिकिरणवारिधाराहिसिन्तपयक्मलंः । 
द्रसयलदिमलकेदलपयासियासेखतच्चस्थं ॥१।। 
सायारे णायारो भवियाणं जेण देसि्रो धम्मो । 
एमिङुण तं जिशिदं सावथधम्मं परूवेमो ।२॥ 
दवेद्रोके मुकृटोमे ठगी हई मणियोकी किरणरूपी जलधारासे जिनके चरण-कमल 
अभिषिक्त ह, जो सर्वोक्कृष्ट निमंल केवलज्ञानके द्वारा समस्त तत््वाथेको प्रकारित करनेगार 
हं ओर जिटने भव्य जीवोके किए श्रावकधमं ओर मूनिधरममका उपदेश दिया हे" एसे श्री 
जिनेन््रदेवको नमस्कार करके हम (वसुनन्दि) श्रावकधमका प्ररूपण करते हुं । १-२॥ 
विरलगिरि पन्चए णं दंदभूहशा सेणियस्स जह सिद्‌ठ । 
तह गुरपरिवाडीए भणिञ्जमाणं णिसामेह ॥३॥ 
विपुलाचल पवेतपर (भगवान्‌ महावीरके समवसरणमं) इन््रभूति नामक गौतम 
` गणधरने विम्बसार नामक ध्रेणिक महाराजको जिस प्रकारसे श्रावकधर्मका उपदेश दिया 
हे उसी प्रकार गुरु-परम्परासे प्राप्त वक्ष्यमाण श्रावकधमेको, ह मव्य जीवौ, तुम 
लोग सुनो ॥३॥ 
दंसण-वय-सामादय-पोसह-सचित्त-राद' भक्तं य । 
बंभारंभ - परिग्गह-अणुमण-उद्टि-देसविरयम्मि ।४॥ 
देशविरति नामक पंचम गृणस्थानमं दशेन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग 
रात्रिभूक्तित्याग. ब्रह्मचयं आरम्भत्याग, परिग्रहुत्याग,. अनुमतित्याग ओर उद्दिष्टत्याग, 
` ये ग्यारह स्थान (प्रतिमा, कक्षा याष्रेणी-विभाग) होते ह्‌ ।।४॥ 
एथारस णाद सम्मत्तविवण्जियस्स जीवस्स । 
जम्हा ए संति-तम्हा सम्मत्तं सुणह बोच्छामि ।\५॥ 
उपयु क्त ग्यारह स्थान यतः (च्‌ कि) सम्यक्त्वसं रहित जीवकं नहीं होते ह, अतः 
(इसलिए) मे सम्यक्सवका वणेन करता हूं, सो हे भव्य जीवो, तुम छोग सुनो ॥५॥ 


५ 
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१६. जुश्रलं । २द. जिणेण। ३, द, इरि।४द, ध, राय, 
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अ्तागमतच्चा्णं जं सद्दहणं सुखिस्मरं होड । 
संकाङृदोसरदहियं तं सम्मत्त ॒मुखेयच्वं । ६1 
आप्त (सत्यार्थ देव) आगम (शास्त्र) जौर तत्त्वौका शंकादि (पच्चीस) दोष-ररहित 
जे अतिनिर्म॑ल श्वद्धान होता ह, उसे सम्यक्त्व जानना चाहिए 1)६]) 
प्रत्ता दोक्रविमुक्को पुभ्वापरदोसखवग्जियं वयणं ! 
तच्चाहं जीवदध्वाद्'यादइं समयम्हि णेयाणि ।॥५।) 
आगे कहे जानेवाके सर्वं दोषोसे विमुक्त पुरुषको आप्त कहते हं । पूर्वापर दोषसे 
रहित (आप्तके) वचनको आगम कहते हँ ओर जीवद्रव्य आदिक तत्त्व हं, इन्दं समय 
अर्थात्‌ परमागमसे जानना चाहिए ।७॥ 
छुह-तण्डाः भय-दोसो राश्रो मोहो जरा रुना चिता ) 
मिच्चूः खेश्रो स्रो अरह सश्र विभ्ह्रो जम्मं २ 
िदा तहा विसाश्नो दोसा एएहि दञ्जिश्रो श्रत्ता। 
वणं तस्स पमाणं संतच्थपरूवयं जम्हा ।९॥ 
सुधा, तुषा, भय, देष, राग, मोह्‌, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, सेद, स्वेद (पसीना), अरति, 
मद, विस्मय, जन्म, निद्रा ओर विषाद, ये अट्ठारह्‌ दोष कहलाते हूं, जो आत्मा इन दोषोसे 
रहित है, वही आप्त कहछाता ह । तथा उसी आप्तके वचन प्रमाणह, वयोकि वे विद्यमान 
अथक प्ररूपक हं ।\८-९।। | 
जीवाजीवासरव-बध-संवरो शणिञ्जरा तहा मोक्छो। 
एयादं सत्त तच्चाड्‌ं सद्‌द हतस सम्मत्त ॥१०॥ 
जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निजंरा ओौर मोक्ष, ये सात तत्त्व कहसाते हं भौर 
उनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहराता ट्‌ 11 १०।। 


जीवतख-वणेन 
सिद्धा संसारस्था इुविहा. जीवा निशे पश्णत्ता । 
असरीरा णंतचउदय'स्णिया शिच्खुदा सिद्धा ।\१९। 
सिद्ध ओर संसारी, यें दो प्रकारके जीव जिनेन्द्र भगवानूने कहे हँ । जो शरीर-रहित 
हं, अनन्त-चतुष्टय अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान, अनन्त देन, अनन्त सुख ओौर अनन्त वीर्थ॑से संयुक्त 
हं तथा जन्म-मरणादिकसे निवृ त्त हँ, उन्हं सिद्ध जीव जानना चाहिए ।॥।११। 
संसारत्था दुविहा थावर-तसमेयश्रोः सुशेयव्चा ) 
पंचविहं थावरा खिदिजलग्गिवाऊ वण्प्फदरो ॥\१२॥ 
स्थावर ओर वरसकं भेदसे संसारी जीव दो प्रकारके जानना चाहिए । इनमे स्थावर 
जीव पाच प्रकारक ह-पुथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायूकायिकः अओौर 
वनस्पतिकायिक ।१२। | 1 
पञ्ञत्तापञ्जत्ता वायर-सुहुमा णिगोय सिच्वियरा । 
पत्तेय-“पद्वट्॒यिरा थावरकाया अशेयविहा \१३॥ 
परयाप्त-अपर्याप्त, बादर सूक्ष्म, नित्यनिगोद-इत रनिगोद, प्रतिष्ठितप्रत्येक ओर 
अप्रतिष्ठितप्रत्येककं भेदसे स्थावरकायिक जीव अनेक प्रकारके होते है ।। १३ 


१. दिवं! २. तम्हा। ३ द. मच्वृस्सेश्रोखेश्रो\ ४. सुच्लत्थ । ५. सद्दहणं। 
६ घ.-द्व्यणिया । ७ घ. भेददो 1 ठ भ; ध,  पयटिक्यरा । | 


श्रजीवतचव-व्ण॑न ७३ 


वि-ति-चड-पंचिदियमेयग्रो तसा चउच्विहा भुख्यव्वा । 
पञ्जत्तियरा सरिणियरभेयश्नो हंति बहूुभेया \\१५।। 
दीद्दरिय, चरीद्ध्िय, चतुरिन्द्रियं ओर पंचेँन्द्रियके भेदसे त्रसकायिक जीव चार प्रकारके 
जानना चाहिए । येही त्रसं जीव पर्याप्त-अपर्याप्त ओर सन्नी-असं्नी आदिक प्रभेदोसं 
अनेक प्रकारके होते हे ।। १४ 
प्राउ-कुल-जोणि-मसाण-गुण-जीबुवनच्नोःग-पा-सप्णादहिं \ 
णाङण जीवद्भ्वं सदुदहणं होइ कायव्वं ॥१५॥ 
आयु, कुल, योनि, मा्गेणास्थान, गुणस्थान, जीवसमास, उपयोग, प्राण ओौर संन्ना 
कं द्वारा जीवद्रव्यको जानकर उसका श्रद्धान करना चाहिए ।) १५।। (विशेष अथेके लिए 
परिशिष्ट देखिये) | 
ञअजीवतख-वणेन 
दुविहा अजीवकाया उ रूविणोः श्ररूविणो सुखेयम्वा 
खंधा देस-पएसा अविभागी रूविणो चटुधा ॥१६॥ 
संयरं सुरेहिः खंधं अद्ध देसो पएखमद्धद्धं। 
परमाणू श्रविभागी पुग्गलदव्वं जिशुदिटरडं ॥१७॥ 
अजीवद्रव्यको रूपी ओर अरूपीके भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमें रूपी 
अजीवद्रव्य स्कध, देर, प्रदेश ओर अविभागीक भेदसं चार प्रकारका होता हं । सकल 
पुद्गलद्रव्यको स्कध, स्कधके आधे भागको देश, आधेकं आधेको अर्थात्‌ देशक आधेको प्रदेश 
ञओौर अविभागी अंशको परमाण जानना चाहिए, एेसा जिनेन्ध भगवानूने कहा ह ।। १६-१७।। 
पुटवी जरु च छाया चउरिंदियवि सय-कम्म-परमाणू । 
ग्रहथूलथूलथुलं सुहूमं सुह्मं च अदसुहमं  ॥१८॥ 
अतिस्थूल (बादर-वादर), स्थूल (बादर), स्थूल-सुक्ष्म, सूक्ष्म-स्थूर, सूक्ष्म ओर 
सक्ष्म-सूक्ष्म, इस प्रकार पृथिवी आदिकक छः भेद होते हं ।॥। (इन छक दुष्टान्त इस प्रकार 
ह--पृथिवी अतिस्थल पुद्गल ह । जल स्थूल ह । छाया स्थूलसूक्ष्म ह । चार इद्दियोके 
विषय अर्थात्‌ स्पशं, रस, गध ओौर दाब्दं पूक्ष्म-स्थूल ह्‌ कमे सूक्ष्महं ओर परमाणु 
सृक्ष्म-सृक्ष्म हं ) ।१८।) 
चरविहमरूविदव्वं धम्माधम्म॑वराणि कलो य। 
गहू-रसुमगाहएलक्खणाणि तह वहृण शुरो य ।।१९॥ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाञ्च ओर काल यं चार प्रकारक अशूपी 
अजीवद्रव्य हं । इनमें आदिके तीन क्रमशः गतिलक्षण, स्थितिलक्षण ओर अवगाहनलक्षण 
वारे हं तथा काठ वतंनारक्षण हं । १९॥ 
१ द. श्रोय। २.. रूविणोऽरूविणो । ३. द. ध. मुणेहि । ४ चकारात्‌ सुहु मूल ्राह्यम्‌ । 
प्र मूद्रित पुस्तकमें इस गाथाके स्थानपर निम्न द गाथाएं पाई जाती हं--, 
ग्रहथलथलथलं थूलं सृहुमं च सृहुमथूलं च) 
सूहमं च सुहुम सुहुमं धराइयं होइ 'छम्मेयं ॥१८॥) 
पुढवौ जलं च छाया चररिदियविसय कस्मपरमाण्‌ । 
छष्विहुभेयं भणियं पुग्गलदव्वं लजिणिदेहि ॥१९॥ 
ये दोनों गाथां गा° जोवकांडमे क्रमशः ६०२ श्रोर ६०१ नं० पर कृ शव्वभेदके साथ पाई 
जाती हुं । ६ भ. ध, व्तण०। 


ॐ वसुनन्दि-धरावकाचार 


परमत्थो चवहारो इविहो कालो जिशेहिं पर्णत्तो । 
लोयायासपएसरचियाणएवो सुक्डकालस्स ॥\२ ०।। 
गोशसमयस्सः एष्‌ कारखभूया जिशेहि शिदि्ः । 
तीदाशागदभूश्चो ववहारो णंतससेश्रो य ।२१।) 
जिने भगवान्‌ने काट्द्रव्य दो प्रकारका कहा ह-परमाथेकाल ओर व्यवहारकाल । 
मख्यकालके अणु लोकाकारकं प्रदेशोपर स्थित हं । इन कालाणुओंको व्थवहारकालका 
कारणभूत जिने भगवान्‌ने कहा हं 1 व्यदहारकाल अतीत ओौर अनागत-स्वरूप अनन्त 
समयवाला कहा गया हं ।।२०-२९॥ 
परिणामि-जीव-सुत्तादइएहि णाङण दन्वसन्मावं । 
जिणवयणसखसरतेहि धिरमह दो कायव्वा ॥२२॥ 
परिणामित्व, जीवत्वं ओर मृततेत्वके द्वारा द्रगभ्यके साव जानकर जिनं मगवानूके 
वचनोका अनुसरण करतें हुए भन्य जीवोको अपनी वृद्धि ध्थिर करना चाहिए ।२२॥। 


परिणामि जीव सुत्तं सपएसरं एयसित्त किरिया य । 
रिच्चं कारणकन्ता सव्वगदमियशम्हि अपवेसो ।।२३।। 
दुण्ि य एथं एयं पंच य तिय एय दुण्ि चडरो य । 
पंच य पयं एयं मूलस्स य उत्तरे रेयं ॥२४॥) 


उपयु क्त छह द्रव्योमेसे जीव ओर पुद्गलये दो द्रव्य परिणामी हँ । एकं जीवद्रव्य 
चतन ह ओर सव द्रव्य अचेतन हं । एक पुद्गल द्रव्य मृत्तिक हँ ओर सव द्रव्य अमूत्तिक हं । 
जीव, पृद्गक, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाडा ये पाच द्व्य प्रदेशयुक्त है इसीरिए 
बहु परदेशी चा अस्तिकाय कहखाते हे । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओौर आकाश, ये तीन द्रव्य | 
एक-एक (ओर एक क्षेत्रावगाही) हँ । एक आकाशद्रव्य क्षेतरवान्‌ है, अर्थात्‌ अन्य द्रव्योँको 
शेर (अवकाश्च) देता ह । जीवं ओौर पुद्गल, ये दो द्रव्य क्रियावान्‌ हँ! घर्मास्तिकाय, . 
अधर्मास्तिकाय, जाकाश ओौर कार, ये चार द्रव्य नित्य है, (क्योकि, इनमे व्यंजनपर्याय 
नहीं हं ।) पृद्गर, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काल, ये पाच द्रव्य कारण- 
रूप हुं । एक जीवद्रव्य कर्ता है । एक आकादाद्रव्य सर्वव्यापी है । ये चष द्रव्य एक क्षेत्रे 
रहनेवाक हं तथापि एक द्रव्यका दूसरेमे प्रवेश नही है । इस प्रकार छह मूलद्रव्योके 
उपयु क्त उत्तर गुण जानना चाहिए ॥२३-२४॥। 


सहमा श्वायविसया खणखदणो श्रत्थपञ्जया दिट्‌ खं । 
वंजणपञ्जाया पुण थूला गिरगोयरा चिरविवत्था ॥२५॥। 


पर्यायकं दो भेद हं-अर्थपर्यायं ओर व्यंजनपर्याय । ` इनमे अथंपर्यायि सुक्ष्म ह्‌, 
अवाय (ज्ञान) विषयक ह अतः शब्दसे नहीं कही जा सकती हँ गौर क्षण-क्षणमें बदलती है । 
किन्तु व्यंजनपर्याय स्थूल ह, शब्द-गोचर है अर्थात्‌ शब्दसे कही जा सकती हँ ओौर 
चिरस्थायी हं ।।२५॥ 





१ व्यदहारकालस्य ! ` 


अजञीवतस्व-बरन ७५ 
परिणामजदो जीश्रो गहगमखुवलंमग्रो श्रसंदहो | 
तह पुश्गलो य पाहणपहुदू-परिणामर्दंखणा ङ ।1२६॥ 
जीव परिणामयुक्त अर्थात्‌ परिणासी है, वर्योकि उसका स्वर्थे, नरक आदि गतियो 
निःसन्देह गमन पाया जाता हं । इसी प्रकार पषाग, मिटटी भादि सथू पर्यायोके परिणमन 
देखे जानेसे पुदगरको परिणामी जानना चाहिए ॥२६॥ ॑ 
| वंजणपरिणदविरहा धम्मादीश्रा हवै श्रपरिणामा । 
ग्रत्थपरिणाममासिय स्वे परिणाभमिणो श्रस्या \1२५॥ 
धर्ादिक अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काल, ये चार द्रव्य 
व्यंजनपर्ययके जभावसे अपरिणामी कहकाते हं । किन्तु अथैपर्यायकी अपेक्षा सभी पदार्थ 
परिणामी साने जाते हु, क्योकि अथेपर्याय सभी द्रव्यो होती ह ।।२७॥ 
जीवो ह जीवदव्वं एककं चिय चेयणाचुया सेसा । 
सुत्तं पुग्गलदन्वं रूवादिविलोयणा ण सेसाणि ॥२८॥ 
एक जीवद्रव्य ही जीवत्व धर्मसे युक्त ह, ओर दष सभी द्रव्यं वेतनासे रहित हं | 
एक पुद्गलद्रव्य ही मूत्तिक ह, क्योकि, उसीमे ही रूप्‌, रसादिक देखे जाते हं । चेष समस्त 
द्रव्य अमूत्तिक हूं, वथोकि, उनमें रूपादिक नहीं देखे जाते ह ।॥२८॥. 
सपएस पंच कारं मुत्तण पएस्संचया रेया । 
्रपएसी खलु कालो पएसब॑घच्चुदो जम्हा ॥२९॥ | 
कालद्रव्यको छोडकर शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी जानना चाहिए; क्योकि उनमें प्रदेशोका 
संचय पाया जाताह । कारद्रभ्य अ्देशी हूं, क्योकि, वह प्रदेशोके बंध या समूहे रहित 
है, अर्थात्‌ कालद्रव्यकं कालाणु भिन्न.भिन्न ही रहते हं ॥२९॥ 
धम्माधम्मागासा एगसरखूवा पएसश्रविश्रोगा । 
ववहारकार-पुग्गर-जीवा इ श्रणेयस्वा ते \\२०॥ 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाश, ये तीनों द्रव्य एक-स्वरूप हुं अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप या आकारको बदलते नहीं हु, क्योकि, इन तीनों द्रव्योके प्रदेश परस्पर 
अवियुक्त हँ अर्थात्‌ समस्त लोकाकाशमं व्याप्त हं । व्यवहारकाल, पुद्गक ओर जीव, ये 
तीन द्रव्य अनेकस्वरूप हं, अर्थात्‌ वे अनेक रूप धारण करते हुं ।॥३०॥ 
श्रागासमेव चित्तं श्रवगाहणलक्छणं जदो भियं । 
सेसाणि पुणोऽखित्तं श्रवगाहणलक्खणाभावा ॥३१॥ 
एक आकाशदरव्य ही क्षेत्रवान्‌ है, क्योकि, उसका अवगाहन लक्षण कहा गया ह | 
शेष पांच द्रव्य क्षेत्रवान्‌ नहीं ह, क्योकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया जाता हं ॥३१॥ 
सकिकरिय जीव-पुम्गत गमणगमणाद-किरियरउवल्भा । 
सेसाणि पुण वियाणसु किरियाद्यणएाणि तदभावा ॥३२॥ 
जीव ओर पुद्गरू ये दो क्रियावान्‌ ह, क्योकि, इनमें गमन, आगमन आदि क्रियापए 
पाई जातीहं। शेष चार द्रव्य क्रिया-रहित ह. क्योकि, उनमं हलन-चलन आदि -क्रियाएं 
नहीं पाई जाती हं ।॥३२॥ 


१ ध शसक्किरिया पुणु जीवा पुग्गल गमणाह' । 


७६ वसुनन्द्‌.श्रावकाचार 


मत्ताः जीवं कायं शिच्चा सेसा पयाया समये । 
वंजणपरिणामचया इयरे तं परिणय पत्ता ॥२३॥ 
जीव ओर पुद्गल, इन दो द्रव्योको छोडकर दोष चारों दरव्योको परमागममें नित्य 
कहा गया ह, क्योकि उनम व्यंजन-पर्याय नहीं पाई जातीषु ।। जीव ओर पृद्गरु, इन 
दो द्रव्यो व्यंजनपर्यायि पाई जातीहै, इसलिए वे परिणामी ओर अनित्य ह ।३३।॥ 
जीवस्सुवयारकरा कारणभूथा इ पंच काद्राह । | 
जीवो सत्ताभूश्चो सो ताणंः ण कारणं हौड ।॥३४।। 
पुद्गल, धमं, अवमे, आकाश ओौर काल, ये पाचों द्रव्य जीवका उपकार करते हैः 
इसलिए वे कारणभूत हूं । किन्तु जीव सत्तास्वरूप ह, इसलिए वह किसी भी द्रव्यका 
कारण नहीं होता ह ॥२४॥ 
कत्ता सुहासुहाणं कम्माणं फल'भोयश्रो जम्हा। 
जीवो तप्फलभोया भोया ससा ण कन्तारा, ।॥३५]] 
जीव रुभे जौर्‌ अशुभ कर्मोका कर्ता ह्‌, क्योकि, वही कर्मो के फकक्रो प्राप्त ह्येता ह 
जर इसीलिए वह॒ कमफर्का भोक्ता हं । किन्तु शेष द्रव्यन कर्मोके कर्ताहं ओरन 
भोक्ता ही हं \।२५॥ | 
व्वगदन्ता सखभ्वगमायासं रोवे सेसर्ग दव्वं 
श्रप्परिणमादीहि य बो्हेव्वा ते पयक्तेण ॥३६।। 
सव्र व्यापकं होनेसे आकाशको स्वेगत कहते हैँ । रोप कोई भी द्रव्य सर्वगत नहीं 
हं । इस प्रकार अपरिणामित्व आदिके द्वारा इनद्र््योको प्रयत्नकं साथ जानना 
चाहिए ॥३६॥ 
ताण पवेस्तो ति तहा शेश्रो श्रख्णोख्णमरपवेसे । 
खिय-शियभावं पि सया एगीहुंता बि ण॒ सुयंति ॥\३७॥ 
यद्यपि ये छह द्रव्य एकर दूसरेमे प्रवेश करके एक ही कषेत्रम रहते ह , तथापि एक 
द्रव्का दूसरं द्रग्यमे प्रवेर नहीं जानना चाहिए । क्योकि, ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाही 
हो करं भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोडते हे ।! ३७॥ | 
उत्त च~ 
अण्णोण्णं पविसंता दिता उगगासमण्णमण्णेसिं । 
मल्टता वि य णिच्चं सग-सगभावं ण वि चयंसि< ॥३८। 
कहा भी है--खह द्भ्य परस्परमे प्रवेश.करते हुए, एक दुसरेको अवकाश देते हए 
ओर परस्पर मिक्ते हुए भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोडते ह ।। ३८।। 


आस्वतख-वणेन 
मिच्छुत्ताविरदइ-कसाय-जनोयहेऊदि" अआआसवद्‌ कम्मं 1 
जोवम्हि उवहिमञ्छे जह सलिलं द्विदणावाए 1।३६९11 # 
जिस प्रकार समुद्रकं भीतर छेदवारी नावम पानी आता है , उसी प्रकार जीवमं 
मिथ्यात्व, अविरति,कषाय गौर योग इन चार कारणोके दवारा कर्म आघ्वित होता हं ।३९।। 
२ ज्ञ. मोत्तु, ब. मोत्त्‌ 1२ स्च. ब. संतय०।२३ ब. ताण। ४ ब, फलयभोयश्रो। ५ द. कत्तारो, 
प. कत्तार्‌ । ६ घ. (ताणि, प, 'णाण' । ७ भ. उक्तं । ८ पंचास्ति० गा०७। ६ अ. -देद्‌ हि । 
# मिथ्यात्वादिचर्तष्ेन जिनपूज्ञादिना च यत्‌ । ॥ 
कमांदुमं शुभं जीवमास्पन्दे स्यार श्राख्रवः 114 ६। --गुण ० श्राव 


वंधादितच्व-वणन 5.७ 


श्ररहंतमत्तियाइसु सहोवथोगेण श्रासवद्‌ पुर्णं } 
विवरीएण दुः पावं शिदिट्‌ठढं जिणवरिदेहि ।४०॥। 
अरहतभक्ति आदि पृण्यक्रियाओपे बुभोपयोगके होनेसे पण्यका आशव होता है ओर 
इससे विपरीत अलुभोपयोगसे पापका आस्रव होता है, एसा श्रीजिनेन््रदेवने कहा है ।।४०।। 


वंधत्-वणन 
य्रण्णोख्णाणुपवेसो जो जीवपरएसकम्मखधाणं 1 
सो पयडि-द्विदि-्रखुभव-पएसदो चरउविहो बंधो ॥४ ११४ 
जीवकं प्रदेश ओर कमक स्कन्धोका परस्परम मिरुकर एकमेक होजाना बंध 
कट्लाता ह । वह वन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुभाग) ओौर प्रदेशके भेदसे चार 
प्रकारका होता हे ।४१॥ 


९ रतश © 
सवरत्व-व्णन 
सम्मत्तेहिं विं य कोहाइकसायणिग्गहशुखेदहि । 
जोगणिरोहेण तहा कम्मासवस्ंवरो दोद्‌ ॥४२॥ † 
सम्यग्दशंन, ब्रत भौर कोधादि कषायोके निग्रहुरूप गु्णोके द्वारा तथा योग-निरोधसे 
कर्मो का आखव रकता ह अर्थात्‌ संवर होता हू ।४२।। 


निजेरात्ख-वणन 


सविवागा श्रविवागा दुविहा पुण निञ्जरा सुणेयञ्वा 1 
व्वेसि जीवाणं पडढमा विदिया तवस्सीणं 11४२ 
जह रुदधम्मि पवेसे सुस्सद सरपाणियं रविकरेहिं । 
तह श्रासवे णिरुद्धं तवसा कम्मं॑सुरोयव्वं ॥४४॥ 
सविपाक ओर अविपाकके भेदसं निर्जरा दो प्रकारको जाननी चाहिए । इनमेसे 
पहरी सविपाक निजेरा सब संसारी जीवो होती है, किन्तु दूसरी अविपाकं निजेरा तपस्वी 
साधुओके होती ह । जिस प्रकार नवीन जलका प्रवेश रुक जानेपर सरोवरका पुराना पानो 
सूयैकी किरणोसे सुख जाता है, उसी प्रकार आस्रवके सक जानेपर संचित कमं तपकं द्वारा 
नष्ट हो जाता हं, एेसा जानना चाहिए 11४ ३-५४॥ 


१, उ। २ ध. श्रण्णुण्णा। 

# स्यादन्योऽन्यग्रदेशानां भवेशो जीदकमंणोः । 
स बन्धः म्रकृतिस्थित्यनुभावादिस्वभावकः ।\१७।। 

† सम्यक््वयतेः कोपादिनिभ्रहा्योगरोधतः । 
कर्मांस्रवनिरोधो यः सरसंबरः ख उच्यते ।\१८॥ 

‡ सविपाकाविपाकाथ निजेरा स्याद्‌ द्विधादिमा । 
संसारे सवेजीवानां द्वितीया सुतपस्विनाम्‌ ।\१९॥--गुण० श्रावण 

११ 
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मोत्ततव-वणेन 


शिस्सेसकम्मसोक्खो मोक्खो जिणसासणे समुददिटटो । 
तम्दि कए जीवोऽयं अरणुहवह्‌ ्रणंतयं सोक्खं ।1४५५।। 
समस्त कर्मोके क्षय हो जानेको जिनश्ासनमं मोक्ष कहा गया हं । उस मोक्षके 
प्राप्त कृरनेपर यह्‌ जीव अनन्त सुखका अनुभव करता हं ।(४५॥ 
शिदसं समित्तं साहणमहिथरण-खिदि दिहाणाणिः । 
एएहि सन्वभवा जीवादीया सुखेयस्त्रा ॥४६॥ 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान, इन छह अनुयोगद्वा रोसं 
जीव आदिक स्व॑ पदार्थं जानना चाहिये ।४६।॥ (इतका विशेष परिशिष्टमं देखिये) 
सत्त चि तस्चाणि मए भणियाणि जिखागमाणुसारेण । 
एयाणि सद्द्ह॑तो सम्माद्वट्री सुखेयव्वो ॥४५७।) 
ये सातो तत्व मेने जिनागमके अनुसार कहे हं । इन ततत्वोका श्रद्धान करनेवाला 
जीव सम्यण्दष्टि जानना चाहिये ॥४७ ॥ 


सभ्यक्त्वके आट अङ्ग 


शिस्संका खिक्कंखाः शिञ्िदिगिष्छा श्रमूढदिदट्टी य । 
उवगूहण दिदियरणं वच्छुल्ल पहावरणा चेव ।।४य८।। 
निःखंका, निःकांक्षा, निविचिकरित्सा, अमृढदष्टि, उपगूहन, स्थित्तिकरण, वात्सल्य गौर 
प्रभावना, ये सम्थक्त्वकं आठ अंग होते हं ।\५८।] 
सवेग्रो णिव्वेश्रो शिदा गरहा उवसमो मत्त । 
"वच्छुरलं अणकंपा अर्‌ड गुणा इत्ति सम्मत्ते ।\४६।) 
पाटन्तस्म्‌--पया च्चचरुणजणणं ' अर्हां पयत्तेए ॥। 
सम्यग्दशेनके होनेपर संवेग, निर्वेग, निन्दा, गर्हा, उपक्ञम, भविति, वात्सल्य ओर 
अनुकम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हं ॥४९। (पाठान्तरका अथै--अहन्तादिककी पूजा ओर 
गुणस्मरणपूर्वेक निर्दोष स्तुति प्रयत्न पूवंक करना चाहिये } 
हुख्चाइगुणा बहवो सम्मत्तविसोहिकार्या भिया । 
जो उञ्जमेदि एसु" सम्मादट्टी जिणक्लादो ॥५०॥ 
उपयुक्त आदि अनेक गुण सम्यग्दशेनकी विशुद्धि करनेवाऱ कहं गये हँ । जो जीव 
इन गुणोको प्राप्तिमे उद्यम करता है, उसे जिनेन््रदेवने सम्यग्दष्टि कहा है ॥५०॥ 


। ^ 


१९ निशः स्वरूपाभिधानम्‌ 1 स्वाभित्वमाधिपत्यम्‌ । साघनमुत्यत्तिकारणम्‌ । श्रधिकरण मधिष्ठानम्‌ । 
स्थितिः कालपरिच्छरः । विधानं प्रकारः ! २ इ. क्ष, “णिस्संकिय णिक्कखिय' इति पाठः । 
गर्हा 1 ठ स. ध. प. पतिषु गाथोत्तराघस्यायं पाठः 
भ श्रदोषोःदूएवनम्‌ । ६ फ. "एदे" । 


# निजरा-संवराभ्यां यो विश्वकर्म्॑षयो भयेत्‌ । 


स॒ मोक्ष इह विकषेयो भव्यैलानंसुलारमकं यंज्ार्नसुल [स्मिकृः ॥२५ ॥- गुणं° श्रीर्वै® 


२ स ्े 
"पूया श्रवष्णजणणं श्ररहाई्णं पयत्तेण' 


दुर्श॑न-पतिमा-वर्सन ७९. 


संकाइदोसरदिश्रो शिस्संकाइगुखजयं परमं ¦ 
कम्मणिज्रणदेडः तं सुद्ध होड सम्मत्त ॥५१॥ 


जो शंकादि दोषोसें रहित ह, निःशंकादि परम गृणोसे युक्त है ओर कम-निजंराका 
कारण हु, वह्‌ निमंल सम्यग्दशेन हं ।॥५१। 


* अङ्गम बसिद्ध होनेवालोके नाम 
रायगिहे गिस्संको चोरे णामेग अंजणो भणियो । 
चपाए क्का बणिगसुदा णंतमईहणामा ॥५२६) 
णिव्विदिगिच्छो राभो उदहमयणु णाम रहवरणयरे । 
रोबह महुरा णथरे अमूढदिटटो मुणेयव्वा ।५३॥ 
ठिदिवरणगुणपरउत्तो मगहणथरम्हि वारिसेणो द । 
हथणापुरम्हि णयरे वच्छल्लं तिण्ुणा र्इयं ५४ 
उवगूहुणगुणजुत्तो निणयत्तो तासरित्तणथरीए । 
वज्जकुमारेण कयः पषहावणा चवं सहुराए+ ।१५५॥। 
राजगृह नगरमे अंजन नामक चोर निःशंक्रित अंगम प्रसिद्ध कहा गया हं । चम्पा- 
तगरीमे अनन्तमती नामकी वणिक्पुत्र निःकांक्षित अंगम प्रसिद्ध हुई। रवर नगरमे 
उद्दायन नामका राजा निविचिकित्सा अंगम प्रसिद्ध हुआ। मथुरानगरमं रेवती रानी 
अमूढदुष्टि अंगम प्रसिद्ध जानना चाहिये । मागधनगर (राजगृह) मं वारिषेण नामक 
राजक्‌मार स्थित्िकरण गणको प्राप्त हृभा । हस्तिनापुर नामके नगरमे विष्णुकुमार मुनिन 
वात्सल्य अंग प्रकट किया है । ताम्ररिप्तनगरीमें जिनदत्त सेठ उपगूहन गुणसे युक्त प्रसिद्ध 
हा हं गौर मथुरा नगरीमें वञ्कुमारने प्रभावना अंग प्रकट किया हं ।५२-५५॥ 
एरिक्गुण अट्ठजुयं सम्पत्तं जो धरई दिढचित्तो । 
सो हवई सम्मदिट्ठी सदृदहमाणो पयत्थे य ॥५९॥ 
जो जीव दढचित्त होकर जीवादिक पदार्थो का श्रद्धान करता हुजा उप्‌ क्त इन आठ 
गुणोसे युक्त सम्यक्त्वको धारण करता ह, वह सम्यण्दुष्टि कहराता हं ॥५६॥) 
पंञुंबरसदियाद्ं सत्त वि विसण द्रं जो विवञ्जेद्‌ । 
सम्मत्तविसुद्धमदई सो दंसणसावश्रो भणिग्रो ।॥५७।॥ 
सम्यग्दनसे विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, एेसा जो जीव पांच उदुम्बरफर सहित सातं 
ही व्यसनोका व्याग करता हे, वह॒ दशनश्रावक कहा गया हं ।।५७)] 
उंबर-वड-पिप्पल-पपरीय'-संधाण-तश्पसृणादं 1 
रिच्चं तससंसिद्धादः तां परिवज्ियग्वादं ।।५८॥। 
उंबर, बड़, पीपल, कटमर ओर पाकर फल, इन पाचों उदुम्बर फर, तथा संधानक 


(अचार) भौर वृक्षोके फूल ये सब नित्य त्रसजीवोसे संसिक्त अर्थात्‌ भरे हृए रहते हं 
इसलिए इन सबका त्याग करना चाहिए ।॥५८॥ 


# मः प्रतौ पाठोऽयमधिकः--श्चतो गाथापट्‌कं भावसंमन्थात्‌ । + भ्बव सं° गा. २८०-२८३ । 
१ द. पंपरीय । २ प. संहिद्धादं । (~ 
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जयं मजं मंसं वेसा पारद्धि-चोर-पसयारं । 
दुग्गदगमणस्सेदाणि हेडभूदाणि पावाणि ।॥५६॥। # ॥ 1 
ज्‌आ, चारा, मांस, वेद्या, शिकार, चोरी, ओर परदार-सेवनः यं साता व्यसन 
दरति-गमनके कारणभूत पाप हुं ।५९॥ 
च. तदोष-वणेन 
जूयं खेरंतस्स ह कोहो माया य माख-लोहाः य । 
एए हवंति तिञ्वा पाव पावं तदो वहुगं ॥६०।। 
पावेण रेण जर-मरण-वोचिपउरम्मि दुक्खसलिलम्मि । 
चउगडगमसखावत्तम्मि हिंडद्‌ भवसयुहम्मि 11&१॥ 
तत्थ वि दुक्खमर्ण॑तं ेयण-मेयण विकन्तणादेणं । 
पाव सरणविरहिओोः जूयस्स फकलेण सो जीवो ।६२॥ 
ण गणेद इहसित्तं ण गुरंणय मायरं पियरंवा। 
जूवधो बुनाई णद श्रकनाद्रं बहूयादं ।६२॥ 
सज्णे य परजणे वा देसे सच्वत्थ होइ गिर्लन्नो । 
माया वि ण विस्सासं वचचह जूं रमंतस्स ।\६४॥ 
मि-चिस्-चोर-सप्पा दुक्खं थोवं कुणंति,ः इहलोप्‌ । 
टृक्खं जणेद जूं ण्रस्सं भवसथसहस्सेसु \।६५५।1 
श्रक्खे्ि णरो रहिश्रो ण मुणइ सेसिदिएहिं वेएइ । 
जूयंधो ण य केण चि जाणड् संपुख्णएष्छरण्णे वि ।1६६॥ 
्रलियं करेइ सवं जंपद््‌ मोसं भणे अददं । 
पासम्मि बहिखि-मायं सिसुं पि दे्‌ कोधो ।।६७१। 
ण य भुज्‌ आहारं णिहं ण लेदर रत्ति-दिरणं ति। 
कल्थ वि ण छुरोद रदं अस्थ चिताउरो" रिच 1\६८॥ 
इस्चेवमडबहवो दोसे, णाङण जूयरमणम्मि । 
परिहरियच्चं णिच्च दंसणगुखमुञ्वहंतेण ।६&॥ 
जूभा खेरनेवारं पुरुषके कोध, मान, माया ओर लोभ ये चारों कषाय तीव्र 
होती हं जिससे जीव अधिक पापको प्राप्त होता है 1६०) उस पापके कारण यह्‌ 
जीव जन्म, जरा, मरणर्पी तरंगोवाटे, दुःखल्मप सलिल्से भरे हए ओौर 
चतुगेति-गमनरूप जावर्तो (वरो) से संयुक्त. एेसे संसार-समूद्रमे परिभ्रमण करता 
है ॥६१॥ उस संस्ारमं जुआ खेरनेके फलसे यह जीव शरण-रहित' होकर छेदन, भेदन, 
कर्तन आदिकं अनन्त दुःखको पाता ह ॥६२॥ ज्‌आ सखेरनेसे अन्धा हुजा मनुष्य इष्ट 
मित्रो कुछ नहीं गिनता हे, न गुरुको, न माताको ओौरन पिताको ही क समभता 
हः किन्तु स्वच्छन्द होकर पापमपी बहुतसे अकार्यो को करता ह ।।६३॥ जूआ खेलनेवाला 
पुरुष स्वजने, परजनमे, स्वदेशमे, परदेशे, सभी जगह निर्लज्ज हो जाता है । जुआ 
खेलनेवारेका विश्वासः उसकी माता तक भी नहीं करती ह ।॥६४॥ इस लोकमे अग्न, 
१ भ. लोहो इति पाठ: । २ व. विरियं इति' पाठः ¦ ३ ब, “करंति' इति पाठः ! ४ भ.-"वरो 
इति पोटः । ५ क. "दोषाः इति पाठः ) । | 
# द्यूतमध्वामिषं वेऽयाखेटचौरयपराङ्गना ! 
सक्ेव तानि पापानि भ्यसनानि त्यजेस्सुधोः 11१ १४।। 
गुण० भ्राव० | 
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विष, चोर ओर सपं तो अल्प दुख देते है, किन्तु जुञआका खेलना मनष्यके हजारो खाखो 
मोम दुःखको उत्पन्न करता ह ॥६५)॥ अआंखोसे रहित मनुष्य यद्यपि देख नहीं सकता 
तथापि देष इन्दरियोसेतो जानता हं । परन्तु जृभा खेलनेमं अन्धा हुआ मनुष्य सम्पूणं 
इन्दरियोवाला हो करकं भी किसीके द्वारा कुछ नहीं जानता है ।६६॥ वह भूटी शपथ 
करता हं, भूठ बोलता हं, अति दुष्ट वचन कहता हे ओर क्रोधान्ध होकर पासमें खडी 
हृदं वहिन, माता ओर बाख्कको भी मारने लगता है ॥६७॥ जृथारी मनुष्य चिन्तासे 
न आहार करता हं, न रात-दिन नीदसरेतादहे, न कहीं पर किसी भी वस्तसे प्रेस 
करता ह, किन्तु निरन्तर चिन्तातुर रहता ह ॥६८।॥ जृआ खेलनेमे उवत अनेक भयानक 
दोष जान करकं ददानगुणको धारण करनेवाठे अर्थात्‌ दैन प्रतिमायुक्त उत्तम पुरुषको 
ज्‌जाका नित्यदही व्याग करना चाहिये ॥६९॥ 


प्यदोप-वणन 


मन्नेण णरो श्रवसो कणे कम्माणि शिदणिज्ञाहं । 

इहलयेए परलोप्‌ श्रणुहवद्‌ श्रणंतयं दुक्खं ।७०॥ 

श्रहृरुधिश्रो विचि पडेड्‌ रत्थाथयंगणेः मत्तो । 

पटियस्स सारमेया कयणं विलिर्टति जिऽ्भाए्‌ ।\७१।। 

उच्चार पस्सवणं तव्थेव ऊुणति तो समुस्लबद्‌ । 

पडिश्रो वि सुरा मिहो पुणो चिमे देद्‌ मूढमईं ॥७२॥ 

जं किंचि तस्स द्वं अ्रजाणमाणस्स हिष्पद परेहि । 

लहिङण किंचि सण्णं इदो तदो धावह्‌ खरंतो ॥७३॥। 

जेणएज्न मञ्भः दच्वं गदिथं दुष्टे से जमो ङद्धो 1 

कहिं जाइ सो जिवंतो सीसं चिंदामि खग्गे ।७४।। 

एवं सो गञ्जतो कुविश्रो गतूण मंदिरं णिययं । 

धित्तृणए लटडि सहसा रुटो भंडादं फोडेद्‌ ॥७५॥ 

खियियं पि सुयं बहिण श्रणिन्डुमाणं बला विधंसेह । 

जप श्रजपणिग्जं ण विजाणद्‌ किं पि मयमत्तो 1७६ 

दय अवराद बहुसो कारण बहूणि लजलरिज्ाणि । 

श्रणुबधद बहू पावं मनस्स वसंगदो संतो ।॥७७।। 

पावेणए तेण बहुसो जाद्र-जरा-मरणसावयादर्णे । 

पावद्‌ श्रणंतदुक्खं॒पडिश्रो संसारकतारे ।॥७८।। 

एवं बहुप्पयारं दोसं ङण मजपाणम्मि 1 

मण-वयण-काय-कय-करिदाणुमोएहिं बलिनो ।॥७६॥ ` 

मद्य-पानसे मनुष्य उन्मत्त होकर अनेक निदनीय कार्यो को करता हे, ओर इसी- 

लिए इस लोक तथा परलोकमें अनन्तं दुःखोको भोगता हँ ।॥७०।॥ मदयपायी उन्मत्त मनुष्य 
सोक-मर्यादाका उल्लंघन कर बेभुध होकर र्यांगण (चौराहे) मं गिर पडता हे भौर 
इस प्रकार पड़े हुए उसके (लार बहते हए) मुखंको कृत्ते जीभसे चाटनं लगते हं ।॥७१॥ 
उसी दशाम कृत्ते उसपर उच्चार (ट्टी) ओर प्रस्रवण (पेशाब) करते हं । किन्तु वरह 
मूढमति उसका स्वाद लेकर पड़े-पडे ही पुनः कर्ता हे कि सुरा (शराब) बहुत मीटी 
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है, मुषे पीनेको ओर दो ॥७२।॥ उस वेध पड़ हुए म्यपायीकं पास जौ कू द्रन्य होता 
है, उसे दूसरे लोग हर छेजाते ह । पुनः कुछ संज्ञाको प्राप्तकर अर्थात्‌ कुछ हौशमें 
आकर भिरता-पडता इधर-उधर दौडने ठगता हं 11७३1 ओर इस प्रकार बकता जाता 
है कि जिस वदमाशने आज मेराद्रव्य चूराया हे ओौर मुज्ञ कद्ध किया हं, उसने 
यमराजको ही कृद्ध किया हे, अव वह्‌ जीता बचकर कटां जायगा, मं तक्वारसं उसका 
चिर कार्ठगा ।७४॥। इस प्रकार कु पित वह॒ गरजता हुा अषने घर जाकर रुकड़ीको 
लेकर रुष्ट हो सहसा भांडो (वतंनो) को फोडनं लगता हं ॥॥७५॥। वह्‌ अपनं ही 
पुत्रको, बहिनको, ओौर अन्य भी सवको-जिनको अपनी इच्छाकं अनुकूल नहीं समता 
हे बलात्‌ मारने ख्गता ह ौर नहीं बोलने योग्य वचर्नोको बकता हं । मद्य -पानसे 
प्ररु उन्मत्त हुमा वह भले-बरेको कुछ मी नहीं जानता ह ॥७६।। मद्यपानके वशको 
प्राप्त हज वह्‌. इन उपर्युक्त कार्योको, तथा जौर भी अनेक रुञ्जा-योग्य निठंज्ज कार्यको 
करके बहत पापका बंध करता ह ॥॥७७।। उस पापसं वह॒ जन्म, जरा ओर मरणरूप 
उवापदों (सिह, व्याघ्र आदि कूर जानवरोसे) आकीणं अर्थात्‌ भरे हुए संसाररूपी कान्तार 
(भयानक वन) मे पड़कर अनन्त दुःखको पाता ह ।॥७८॥। इस तरह मद्यपानमं अनेक 
प्रकारके दोषोको जान करके मन, वचन, ओर काय, तथा कृत, कारित ओर अनुमोदनासं 
उसका त्याग करना चाहिए ।७९॥ 


मधुदोष-वणैन 
जह मनज्जं तहं य महू जख्यदि पावं खरस्स अहवहूयं 
सुद व्व शिदिरिजं वभ्जेयव्वं प्रयत्तेण ।|८०॥ 
दष्ट असणमञ्मे पडियं जइ मच्छियं पि णिद्धिवद्‌ \ 
कह मच्छियंडयाणं णिजासं' शिग्िणो पिब्‌ ।८१।॥ 
भो भो जिन्भिदियलुद्धयाखमन्दडधैरंः पलोएह । 
किमि मच्छियणिलासं महं पवित्तं भणति जदो ॥८२। 
रोगे वि सुप्पसिषद्धः बारह गामाद्‌ जो डहइ्‌ श्रदश्रो ! 
तत्तो सो अहिययरो पावि जो महं इण्‌ ।\८३।॥ 
जो श्रवलेददः णिच्च शिरियं* सो जाद त्थि संदेहो । 
एवं शाङ्णएः फुडं वञ्जेयव्वं मह्रं तम्य \॥८४॥ 
मद्यपानकं समान मधु-सेवन भी मन्‌ष्यके अत्यधिक पापको उत्पन्न करता है । 
अशुचि (मरु-मूत्र वमनादिक) क समान निद्यनीय इस मधुका प्रयत्नपूर्वंक त्याग करना 
चाहिए 1८ ०॥। भोजनक मध्यमे पड़ी हुई मक्खी को भी देखकर यदि मनुष्य उसे उगछ 
देता हं अथात्‌ मुहमं रं हए ग्रासक्ये थूक देता हं तो आश्चथे है किं वह्‌ मधू-मकिंखयोके 
अंडोकं॒निदयतापुवेक निके हृए घृणित रसकोः अर्थात्‌ मधुको निर्दय या निधुण बनकर 
कंसं पी जाता हं ॥८१। भो-मो रोगो, जि हन्दरिय-लुब्घक (लोलुपी ) मनुरष्योके आश्चयं 
को देखो, किं खोग सक्खियोके रसस्वहूप इस मधुको कंसे पवित्र कहते हे ।८२।। लोकमें 
थी यह्‌ कहावत प्रसिद्धहं किजो निदेयी बारह गांबोको जलाताहै, उससे भी अधिक 


१ श्च, नियसि निश्चोरनं निबोडनमिति । प. निःपीलनम्‌ । ` ध, निर्यासम्‌ । २ भ. ध. मन्डैयर । 
३ आस्वादयति \ ४ क्च, नियं। ५प. जादि)! ६ मः, नाङूख) 


मांसदोष-वरेन ८३ 


पापी वहु है जो मधु-मक्लियोके छत्तेको तोडता ह ।८३।। इस प्रकारके पाप-वहु 
मधुको जो नित्य चाटताहू-खाता है, वहु नरकमे जाता ह, इसमे कोई सन्देह नहीं हे । 
एसा जानकर मधृका त्याग करता चाहिए ॥८४।॥। 
मांसदोष-वणेन 

मंसं श्रमेऽणसरिसं किमिकुलभरियं दुगंघवीभच्डुं | 

पाएण चिवेडं ज ण तीरण्‌ तं कहं भोत्त' ॥ ८९1 

मसासणेण बडटद्‌ दर्पो द्प्पेणए मञ्जमहिलसई । 

जूयं पि रमद तोतंपि वेण्णिए्‌ पारण दोसे 11८६॥ 

लोद्य' सस्थम्मि वि वरिणियं जहा गयणगमिणोे चिप्पा 1 

मुवि मंसासरेण पडिया तण्हा ख पउजए्‌ः मंसं ॥८७॥ 

मांस अमेध्य अर्थात्‌ विष्टाके समान ह, कृमि अर्थात्‌ छोटे-छोटे कोडोक, समूहसे 

मरा हुभाहे, दुगंन्धियुक्त ह, बीभत्स ह मौर पैरसे भी हने योग्य नही ह, तो फिर 
भला वह मांस खानेकं लिए योग्य कसे हो सकता ह ।॥८५। मांस खानेसे दपं वहता है, 
दप॑से वह॒ शराव पीनेको इच्छा करताह.ओौर इससे वह जुजामभी खेर्ता हं। इस 
प्रकार वह्‌ प्रायः ऊपर वणेन किये गयं सभी दोषोको प्राप्त होता हुं ॥८६।॥ लौकिक 
शास्त्रम भी एसा वणन किया गयाह्‌ किं गगनगामी अर्थात्‌ आकाशम चरनेवाखे 


भी ब्राहमण मासिके खनसे पुथ्वीपर गिर पड़े! इसक्एि मासका उपयोग नहीं करना 
चाहिए ।८७।। 


वेश्यादोष-बणेन 
कारुय-किराय-चंडाल-डोब-पारसियाणसुच्ि्टं । 
सो भक्खेद्‌ जो सह वसद एयरत्ति पि वेस्साए' ॥८८॥ 
रत्तं णऊ णरं सब्वस्सं' हरद वंचणसणहिं । 
कारण सुय पच्छा पुरिसं चम्मद्टिपरिपेखं ।८६॥ 
परभण पुर्न एस्स सामी मोत्तृणए स्थिः मे अर्णो । 
` ` उवद" श्ण्णस्स पुणो करेद्‌ चाद्रि बहुयाणि ॥\९०)। 
माणी दुज्लजो सूरो वि णद दासत्तणं पि चार । 
वेस्सा.कएण बहुगं श्रवमाणं सहद कामंधो ॥।६ 91 
जे मञ्जमंसदोसा वेस्सारमणम्मि हंति ते सव्वे । 
पावं पि तस्थ हिद पावद्र णियमेण सिसे ॥\९२॥। 
पत्रेण तेण दुक्खं पवद संसारसागरे घोरे 
, तम्हा . परिहरियव्वा देस्सा मण-वयणकापुहिं \९३।। 
जो कोई भी सन॒ष्य एक रात भी वेश्याके साथ निवास करता ह, वह॒ कार अर्थात्‌ 
लहार, चमार, किरात (भीर), चंडाल, डोब (भंगी) गौर पारसी आदि नीच लो्गोका 
 ज॒ठा खाता है । क्योकि, वेश्या इन समी नीच लोगोकं साथ समागम करती हं ॥८८॥ 
वरया, मन्‌ष्यको अपने ऊपर आसक्त जानैकर सेकडों प्रवंचनाओंसे उसका स्स्व हर 


[म 1 


१ ब, लोहये। २ द. "ण वञ्जषु, भः. “ण पवज्जए' दृति पाठः। ३ क्ष. ब. वेसाएु। 
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ठेती ह ओर पुरुषको अस्थि-चरमं परियेष करके, अर्थात्‌ जव उसमे हाड जर चाम ही 
अवशेष रह जाता है, तव उसको छोड देती हं ॥८९॥ वह्‌ एक पुरुषकं सामने कहती ह कि 
तुम्हें छोडकर अर्थात्‌ तुम्हारे सिवाय मेरा कर्दः स्वामी नही हं । इसी प्रकार वह अन्यसे 
भी कहती हे ओर अनेक चादकारियां अर्थात्‌ खुशामदी बातं करती हं ।॥९०॥ मानी 
कुलीन ओर शूरवीर भी मनुष्य वेदयामें आसत होनेसे नीच पुरुषोकौ दासता (नौकरी 
यासेवा) को करता मौर इस प्रकार वहु कामान्ध होकर वेश्यां के द्वारा किये गये 
अनेकों अपमानोको सहन करता ह ॥९१।॥ जो दोष मद्य ओर मासक सेवनमे होते हे, 
सव दोष वेद्यागमनमें भी हीते हं। इसटिए वह्‌ मद्य ओर मांस संवनकं पापको तो 
पराप्त होता ही हः किन्तु वेद्या-सेवनके विशेष अधम पापको भी नियमसे प्राप्तं होता 
हे ॥ ९२॥ वेर्या-सेवन-जनित पापस यह जीव घोर संसारसागरमं भयानक दुःखोको प्राप्त 
होता है, इसर्एि मन, वचन भौर कायसे वेदयाका सर्वेथा त्याग करना चाहिए ९३ 
पारद्धिदोष-वणन 

सम्मत्तस्स पहाणे च्रणकवा वरिणिश्ो गुणो जम्हा । 

पारद्धिरमणसीखे सम्मत्तविराहश्रो तम्टा ।\९४॥। 

दटटरण सककेसं पलायमाणं तहा पराहतं । 

रदध्धरियतिर्णः सूरा कयापराहं चि ण॒ हणंति ।९५।। 

णिच्च पलायमाखो तिख्ण्चारी तद शिरिवराहो वि। 

कह शिग्धणो हणिज्जद्ट" आरण्णणिवासिणो वि मए ।९६। 

गो-बंभणिस्थिघायं परिहरमाणस्स होड जद धम्मो । 

सव्वेसिं जीवाणं दयाः ताफिंणसो हृज्जा 1६७ 

गो-बंभण-महिखाणं विखिवाए हवद जह महापावं । 

तद इयरपारिघाए वि होद्‌ पावं ण संदेहो ॥९८।। 

महू-मञ्ज-मंससेवी पावद्‌ पावं चिरेण जं घोरं। 

तं एयदिणे पुरिसो लहे पारद्धिरम्णेण )) ९९) 

संसारम्मि श्रणंतं दुक्खं पाउणदिं तेण पावे 1 

तम्हा विवग्जियस्वा पारद्धी दैसचिरएण १००] 

 सम्यग्दरनका प्रधान गण यतः अनुकपा अर्थात्‌ दया कही गई है, अतः शिकार 

खेकनेवाला मनुष्य सम्यग्दशंनका विराधक होता ह ॥९४॥ जो मुक्त-केश हँ, अर्थात्‌ भयके 
मारं जिनके रोगटे (बाल) खड़ं हए है , एसे भागते हुए तथा पराडमुख अर्थात्‌ अपनी ओर 
पीठ क्यं हृएहं ओर दातोमे जो तृण अर्थात्‌ घासको दाबे हुए है, एेसे अपराधी भी 
दीन जीवको रूरवीर पुरुष नही मारते हे ॥९५॥ भयके कारण नित्य भागनेवारे, घास 
खनेवारं तथा निरपराधी ओर वनोमें रहनेवारे एसे भी मृगोको निदैयी पुरुष केसे 
मारते हं † (यह महा आश्चयं हं ! )।1९६॥ यदि गौ, ब्राह्मण ओर स्री-घातका परिहार 
करनेवारु पुरुषको धमं होता है तो सभी जीवोकी दयासे वह्‌ धमं क्यो नही होगा ? 
11९७।। जिस प्रकार गौ, ब्राह्मण भौर स्त्रियो के मारनेमें महापाप होता है, उसी प्रकार 
-अन्य प्राणियोंके घातमं भी महापाप होता हे, इसमें कोई सन्देह नही ह ॥९८॥ चिरं कार 
तक मधु, मद ओर मासका सवन करनेवाला जिस घोर पापको प्राप्त होता है, उस 





१ म, दंत०। २ब, तणं । व. तण] ४ङ्ग, ब, हृणिक्ना ).५ वृ. हृवद्‌) ३ व, दुयायि। 


पापको शिकारी पुरुष एक दिन भी शिकारके खेखनेसे प्राप्त होता ह ।।९९॥ उस शिकार 
खेलनेके पापे यह जीव संप्ारमे अनन्त दुःखकरो प्राप्त होताहं। इसक्िए देशविरत 
श्रावकको शिकारका त्याग करना चाहिए ॥ १०५ 
चौयेदोव-वणेन 

परदग्वहरणसीलो इह-परलोए ब्रप्राय बहुलाग्नो । 

पाउणह्‌ जायणग्रो ण यावि सुहं पलोएद ।१०१॥ 

हरिङण परस्स धणं चोरो परिवेवमारषश्वंगो। 

चद्‌ उण शिरयगेहंः धावद उमप्पहेए संतत्तोः ।१०२। 

किं केण वि दिष्ट ह श वेत्ति हियएण धगधगंतेस । 

रहूकद्‌ पला पखलद शिं ण ॒लहेद भयविद्ो* 11१ ०३॥ 

ख॒ गणेद््‌ भाय-वप्पं गुर-मित्तं साभिणं तवसि वा। 

पवलेण' दरद दछलेण रिचिर्णं, किंपि अं तेसिं 11१०४।॥। 

लपजा तहाभिमाणं जस-सीलविणासमादररसं च । 

परलोयभयं चोरो अ्रग्णंतो साहसं खद ॥१०९५॥ 

हरमाणे प्ररदव्वं दटदरुणारक्लिए्हिं तो सहसरा । 

रज्जू बंधिङणं यपिप्पदह्‌ सो मोरबंघेण ॥१०६।। 

हिंडाविज्जइ टि रत्थासु चढाविङण सखरपुद्टिं। 

वित्थारिउजई चोशे एसो त्ति जणस्स मञ्फम्मि ॥१०७।] 

ध्रस्णो वि परस्स धणं जो दरद्‌" सो एरिसं सुखं हदर्‌ । 

एवं भणिङण पुरो शिञजद्‌ पुर-बाहिरे सुरियं ॥१०८॥ 

रोत्तदधारं रह पाणि-पायगहणं णिसुंभणं अहवा । 

जीर्वतस्स वि सूलावारोहणं कीरद्‌ खलेर्हि* ॥१०९॥ 

एवं पिच्छंता वि हु परदव्वं चोरियाद्‌ गेर्टंति । 

ण मुणंतिकंपि सदयं पेच्छह दो मोह माहप्पं ॥११०॥ 

प्ररो वि य चोरो चरउगद्‌-संसार-सायर-निमर्ो । 

पावह्‌ दुक्लमणतं तेयं परिवज्जएु तमहा ॥१११॥ 

पराये द्रव्यको हरमेवारा, अर्थात्‌ चोरी करनेवाला मनुष्य इस रोक अौर परलोक 

मे जसाता-बहुल, अर्थात्‌ प्रचुर दुःखोसे भरो हई अनेकों यातनाभोको पाता ह ओर कभी 
भी सुखकौ नही देलता है ॥१०१।॥ पराये धनको हर कर भय-भीत हमा चोर धरधर 
कांपता है ओर अपने धरको छोडकर संतप्तं होता हु वह उत्पथ अर्थात्‌ कुमागसं 
इथर-उधर भागता फिरता ह ।॥१०२॥ क्या किसने मुभे देखा है अथवा नहीं देवा 
है, इस प्रकार धक्‌-धक्‌ करते हुए हृदयसे कभी वह चोर लृकता-छिपता ह कभी 
कहीं भागता है ओर, इथर-उ्षर गिरता है तथा भयाविष्ट अर्थात्‌ मयभोत होनेसं नीद 
नहीं छे पाता ह ।। १०३। चोर अपने माता, पिता, गूर, मित, स्वामी ओर तपस्वीको 
` भी कुछ नहीं गिनता है; प्रत्यत जो कुछ भी उनके पास होता है, उसे भी बङात्‌ या छलस 
हर लेता है ॥१०४॥ चोर लज्जा, जभिमान, यश्च ओौर शीरकं विनाशक, अल्माकं 
विनाशको ओर परलोकके भयको नहीं गिनता हुभा चोरी करनेका साहस करता हं 
॥१०५॥ चोरको पयाया द्रव्य हरते हुए देलकर आरक्षक अर्थात्‌ पह्रेदार कौटपाल आदिकं 


१ब. भिययप्रगेहं । २ श्च ब संत्ष्टो। ३ म. पलायमाणो! ४. भयघत्थो, ब. भयवच्छो । 
५अ. ब. पच्चेलिड । ६ क्च, किं घणं, व. किंवणं। ७ . क्चहहरेद्‌। ८4 व, खिक्ञेहि 1 ९ ब. मोहस्स । 
१२ 


८दे घसनन्दि-ध्रावकासार 


रस्तियोसे बांधकर, मोरवबेधसे अर्थात्‌ कमरको ओर हाथ रबाधकर पकड़ ठेते हुं | १०६॥ 
ओर फिर उसे टिटा अर्थात्‌ जुआखाने या गल्योमं घुमाते हं ओौर गधेकी पीठ पर 
चाकर वयह चोर ह एसा लोगोके बीचमे घोषित कर उसकी बदनामी फेराते हुँ । 
१०७ अौरमभी जो कोड मनुष्य दूसरेका धन हरता है, वह इस प्रकारके फलको पाता 
हे, एसा कहकर पुनः उसे, तुरन्त नगरक बाहिर ठे जाते हं ॥१०८।। वहाँ छे जाकर 
खलजन उसको आंखे निकाल लेते हं, अथवा हाथ-पैर काट डालते ह्‌, अथवा जीता हुआ 
ही उषे बूखीपर च्छा देते ह ।॥१०९।इस प्रकारके इहृखोकिक दुष्फलोको देखते हुए भी 
लोग चोरीसे पराये धनको ग्रहण करते ह ओर अपने हितको कुछ भी नही समते हे, 
यहु बडे आदइ्चयेकी बात हं 1 हे भव्यो, मोहुकं माहात्म्यको देखो ।११०।। पररोकमं 
भी चोर चतुगतिह्प संसार-सागरमे निमगन होता हुञा अनन्तं दुःखको पाताह, 
इतल्िटर चोरीका व्याग करना चाहिए ।१११। 


परदारादोष-वणंन 


दद्ण परर्रतं शिब्बुद्धी जो करेद्‌ श्रहिलासं । 
णय ङि पि तत्थ पावद पावं एमेव अञ्जेद्‌ ।॥।११२॥। 
शिस्ससड स्यद्‌ गायइ णिययसिरं हणद मदहियले पड । 
परमदहिलमलभमाणो असप्पलावं पि जपेद्‌ ।\११३॥ 
चितेह मं किमिच्छुदण वेद्‌ सा केण वा उवाएण । 
'श्स्णेमि' कहमि कस्स वि ण वेत्ति चिताउरो सददं ॥११४॥ 
णय कत्थ वि कुणद्र्‌ रदं मि्ट्पि य भोयणं ए सुजेद्‌ । 
सिद पि अलहमाणोः अ्रच्छदं विरहेण संतत्तो ॥३ १५।। 
लज्जाकुरमञ्जायंः छंडिङण मज्जाइभोयगं कचा } 
परमहिलाणं चित्तं॒श्रयुणंतो पत्थणं कुण ।११६। 
णेच्छंति जइ वि ताश्रो उवयारसयाणि कुणद्‌ सो तह वि । 
णिञ्भच्छिञ्जतो पुण श्चप्पाणं शरद विलक्खो ॥११७॥ 
रह ॒सुंजद्‌ परमहिरं श्ररिच्छमाणं बला धरेङणं । 
किं तत्थ वद्‌ सुक्खं पच्चेर्लिड पावए दुक्खं ॥११८॥ 
श्रह कावि पावबहूरा शरस शिण्णासिङूण शियसीरं । 
सयमेवः पच्छियाश्रो* उवरोहवसेण शरप्पाणं ॥११९।। 
जह देद्‌ तह वि तत्थ सुरणहर-खं उदेडलयमन्फम्मि" । 
सचचित्ते भयभीश्नोः सोक्खं किं तस्थ पाड गइ ।१२०॥ 
सोऊण रिं पि सदं सहसरा परिवेवमाणसब्वंगो । 
ठहुक्कद्‌ पलादं पखलद्‌ चडदहिसं णियह्‌ भयभीश्रो ।१२१।। 
जद पुण केण वि दीसदद णिजञ्जह तो बंधिङण गिवगेहं 1 
चोरस्स णिग्गहं सो तत्थ चि पाउगद सविसेसं ।१२२.॥ 
पेच्छह मोहविणड्श्नो रोगो दट्र.ण एरिसं दोसं । 
परच्चक्लं तह वि खलो परिप्थिमहिलसदि” दुच्चित्तो ॥१२३॥ 
परलोयम्मि श्रणंतं दुक्लं पाडणइ्‌ इहभवसमुम्मि । 
परयारा पररमहिला तमहा तिविहेण वज्जिज्जा ॥ १२४] 


१ब. ्नलममाणो) २ इ. -कुलकम्मं, म. बध. -कुलकमं । २ फ. सयमेवं । ४ ध. -भस्थिवा । 
५ क्ष. मञ्छयारम्मि) ६ श्च. म. भयभीदो\ ७ स्च, ब. भो चित्तं। | 


न 
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जो निबृद्धि पुरुष परायी स्त्रीको देखकर उसको अभिलाषा करताहं, सो एेसा 
करनेपर वह पाता तो कू नहीं हं, केव पापका ही उपाजन करताहे ।॥११२॥ 
परस्त्री-लम्पट पुरुष जब अभिलषित पर-महिलाको नही पाता हं, तव वहु दीघं 
निःरवास छोडता हं, रोता ह, कभी गाताहे, कभी अपने शिरको फोडता है ओर 
कभी भूतल पर गिरता पड़ता हं ओर असत््रकाप भी करता हे ।॥११३॥ 
परस्वी-रम्पट सोचताहं कि वह स्वरी मुभे चाहती ह, अथवा नही चाहती ह? 
मं उसं किस उपायसे काऊ ? किसीसे कहू, अथवा नही कहूं ? इस प्रकार निरन्तर 
चिन्तातुर रहता हं ।॥ ११४॥ वह्‌ परस्त्री -रम्पटी कही पर भी रतिको नही प्राप्त करता 
हे, मिष्ट मी भोजनको नही खाताह्‌ ओर निद्राको नही केता हआ वह सदा 
सत्री-विरहसें संतप्त बना रहता हं ॥ ११५॥ परस्त्री-रम्पटी लज्जा ओर कु-मर्यादिाको 
छोडकर मद्य-मांस आदि निद्य भोजनक करके परस्त्रियोके चित्तको नही जानता हआ 
उनसे प्राथेना किया करता ह ॥११६॥ इतने पर भी यदि वे स्तयां उसे नही चाहती हं 
तो वह्‌ उनकी सैकड़ों खुशामदं करता हं । फिर भी उनसे भत्संना किये जाने पर विलक्ष 
अर्थात्‌ लक्षय-भ्रष्ट हुआ वह्‌ अपने आपको भूरता रहता हं ॥११७॥ यदि वह लम्पटी 
नहीं चाहनेवारी किसी पर-महिलाको जबदेस्ती पक्डकर भोगता, तो वसी 
दामं वह्‌ उसमे क्या सुखपाता ह? प्रत्यतदुःखको ही पाता हे ।११८।।यदि कोई 
पाविनी दुराचारिणी अपने शीलको नाश करकं उपरोधके वदसे कामी पुरुषक पास स्वयं 
उपस्थित भी हो जाय, ओर अपने अपको सौप भौ देवे ।॥११९॥ 
तोभी उस शून्य गृह या खंडित देवकुलकं भीतर रमण करता हुभा वहु अपने 
चित्तम भय-भीत होनेसे वहां पर क्या सुख पा सकता हं ? ॥१२०॥ वहां पर कृ भी 
जरा-सा शब्द सुनकर सहसा थर-थर कांपता हु इधर-उधर छिपता ह्‌, भागता हं, 
गिरता हे ओर भय-भीतहो चारों दिशाओंको देखता हं ।॥१२१॥ इसपर भी यदि कोई 
देख केता हे तो वह्‌ बांधकर राज-दरबारमे छे जाया जाता ह ओर वहुपिर वह॒ चोरसे 
भी अधिक दंडको पाता हं 1 १२२॥ मोहकी विडम्बनाको देखो कि परस्त्री-मोहसे मोहित 
हुए खर लोग इस प्रकारके दोषो को प्रत्यक्ष देखकर भी अपने चित्तम परायी स्त्रीकी 
अभिलाषा करते ह ॥१२३॥ परस्त्री-रुम्पदी परलोकमें इस संसार-समूद्रके भीतर अनन्त 
दुःखकरो पाता दहं! इसलिए परिगृहीत या अपरिगृहीत परर्त्रियोको मन वचन 
कायसं व्याग करना चाहिये ॥ १२४1 

सप्तग्यसनदोष-बणेन 
रऽ्जर्भेसं वसणं बारह संचष्छराणि वणवासो । 
पतो तहावमाणं गएण  इद्िद्धिलो राया ।\१ २५ 

ज्‌ खेलनेसे युधिष्ठिर राजा राज्यसे भ्रष्ट हुए, बारह वषे तक ' वनवासं रहे 

तथा अपमानको प्राप्त हुए ॥ १२५॥ 
उञ्जाणम्मि रमता तिखाभिभूया जल त्ति गाङण । 
पिबिङण जुर्णमस्जं णद्ा तेः जादा तेण १२६ 
उद्यानमे क्रीडा करते हए प्याससे पीडित होकर यादवोने पुरानी शराबको “यह्‌ जर 
' एसा जानकर पिया क्षौर उसीसे वे नष्ट हो गये ।१२६॥ 
१क्ष.ब.तो। ` 


ह 
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मसास्णेण गिद्धोः वगरक्खो एग चकणयरम्मि । 
रउ्जाश्रो पञ्मटो अयसेगं सुश्रो ग्नो णरयं ।१२७॥ 
एकचक्र नामक नगरं सासि खानेमं गृद्ध वक राक्षस राज्यपदसे भ्रष्ट हुआ, अप- 
यासे मरा ओर नरक गया । १२७॥ 
खररव्थ खिबुणबुद्धी वेसासगेण चाददत्तो वि । 
खद्ङुख धणं पत्तो दुक्खं परदेसगसणं च ॥१२य 
सवं विषयो निपुण वुद्धि चारुदत्तने भी वेद्याके संगसे धनको खोकर दुख पाया 
ओौर प्रदेशमे जाना पडा ।॥१२८॥ 
होड चक्वही चडउद्हरयरहिश्मोः वि संपत्तो । 
मरिङण बंभदत्तो शिरं पारद्धिरमशेण ॥१२९॥ 
चक्रवर्तीं हकर ओौर चौदह रत्नौके स्वामित्वको प्राप्त होकर भी ब्रह्मदत्त शिकार 
खेलनेसे मरकर नरकमें गया ।१२९॥ 
¦ रःसावहारदोसेण दंडगं पाविङडण सिरिभूई ! 
मरिङण शदृक्ारेण हिंडिग्रो दीहसंक्षारे ॥१३०॥ 
न्यासापहार अर्थात्‌ धरोहरको अपहरण करनेके दोषसे दंड पाकर श्रौ भूति आतेध्यान- 
से मरकर संसारम दीर्घकाल तक रुखता फिरा ॥१३०॥। 
` होडण खयरणाहो वियक्खणो श्रद्ध चक्कवद्धी चि \ 
मरिङण गञ्च" श्रयं परिस्थिहरणेण रुंकेसो ॥५३१)। 
विचक्षण, अधेचक्रवर्ती मौर विदयाधरोका स्वामी होकर भी रुकाका स्वामी रावण 
परस्तरीके हूरणसे मरकर नरकमें गया ।॥ १३१॥ 
एदे" मदाणटुभावा दोसं एकेक-विसण-सेवाश्नो । 
पत्ता जो पुण सत्त वि सेवइ्‌ वरिणञ्जए कं सो ॥१२२॥ 
एते एसे महानुभाव एक एक व्यसन$े सेवन करनेसे दुःखको प्राप्त हुए । फिरजो 
पातो ही व्यसनोंको सेवन करता है, उसके दुःखका कया वर्णन किया जा सकता हं ।॥१३२॥ 
साकेत" सेवंतो सत्त वि वस्षणादं रुदन्तो वि । 
मरिऊण ग्रो णिरयं भमियो पुण दीहसंसारे ॥१३३॥ 
साकत नगरमे रुद्रदत्त सातो ही व्यसनोको सेवन करकं मरकर नरक गया ओर फिर 
दीघकार तक संसारमें भ्रमता फिरा ॥१३३॥। 


नरकगतिदुख-वणन 

सत्तर्हं विसंणशणं फएलेण संसार-साथरे जीवो । 

जं ॒पाचद्‌ बहुदुक्खं तं संसवे वोच्छामि ॥१३४॥ 
सतिं व्यरनोके फरमे जीव सं्ार-सागरमे जो भारी दुःल पाता हे, उसे मे संक्षेपसे 

कहता हूं ॥ १३४ 

इणिष्ुरफस्सादं पूद्‌-हदिराहं श्रुगंधादं 1 

श्रसुष्ावहाद्ं णिच्चं शिरएसुष्वत्तिञणाहं ॥११५॥ 

तो तेषु समुप्परुणो अाहारेउण पोरशलते शरसे । 

अतोयुुत्तकाल्ञे पञ्जत्तोभ्ो समाणे$ ॥१२६॥ 


$ म. लुद्धो । २ ब. एय०) ३व. -रयगीहिश्यो) ४ ब. गयञ । भप. एए ६ म, व, 
वसम० । ७प. सकेएु। ठ८ब. श्रसुहो | 
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नरकोमें नारकि्योके उत्पन्न होनेके स्थान अत्यन्त निष्टुर स्पशवारे ह पीप ओर 
रुधिर आदिक अति दुगेन्धित ओर अशुभ पदाथं उनमें निरन्तर बहते रहते हं । उनमें 
उत्पन्न होकर नारकी जीव अशुभ पृद्गरछोको ग्रहण करके अन्तमु हृतं कालमें पर्याप्तियोको 
सम्पन्न कर रेता हं ।॥१३५-१३६॥ 
उववायाश्रो शिवडद्‌ परञ्जत्तयश्रो दंडत्तिः महिवीदेः । 
 श्रहकक्वडमसदहतो सहसा उप्पडदि एण पडह ५॥१२७॥ 
वह नारकी पर्याप्तियोको पूरा कर उपपादस्थानसे दंडके समान महीपृष्ठपर गिर 
पडता ह्‌ । पुनः नरकके अति ककंश धरातलको नहीं सहन करता हुआ वह सहसा 
उपरको उछकता हं ओर फिर नीचं गिर पडता हं ।। १३७॥ 
जह्‌ को वि उसिणणरए मेरुपमाणं खिवेश् लोदंड । 
ण वि पाद धरणितरं विजिउजः तं अतराक्ते वि ॥१३८ा 
यदि कोई उष्णवेदनावाले नरकमं सेरूप्रमाण लोहेकं गोकको फके, तो वह्‌ भूत- 
रुको नहीं प्राप्त होकर अन्तरालं ही विखा जायगा अर्थात्‌ गक जायगा ! (नरकोमं एसी 
उष्ण वेदना हू) ॥१३८॥ 
श्रह तेवंडं" तत्तं खिवेहद जद को वि सीयण्रयम्मि । 
सष्टसा धरणिमपत्त सडिन्ज" तं खडखडेदिं ।।१३९1। 
यदि कौ ई उतने ही बड़ लोहके गोरेको श्ीतवेदनावाङे नरकमे फक, तो वह्‌ धरणी 
तरको नहीं प्राप्त होकर ही सहसा खंड खंड होकर विखर जायगा । (नरकोमे एेसी शीत- 
वेदना ह्‌) ॥ १३९] 
तं तारिससीदुण्दं खेचसष्टावेण षोड शिरणएसु । 
बिस जावञजीवं वसणस्स फलेणिमो जीग्रो ।1१४०॥। 
तरकोमें इस प्रकारकी सर्दी ओौर गर्मी क्षेत्रके स्वभावसे ही होती हं । सो व्यसनके 
फलस यड जीव एेसी तीन्र रीत-उष्ण वेदनाको यावञ्जीवन सहा करता हं । १४०॥ 
तो तम्हि जाचमत्ते सहसा दटृष्ण णाया सन्वे ) 
पहटरंति स्ति-सुग्रः-तिसूल-णराय-खग्गेहिं ॥\१४१।। 
उस नरकमं जीवक उत्पन्न होनेके साथ ही उसे देखकर सभी नारको सहसा- 
एकदम शक्ति, मुद्गर, व्रि, वाण ओर खड्गसं प्रहार करनं रगते हूं ।॥ १४१॥ 
. तो खंडिय -सम्वंगो करुणपलावं स्वेइ दीणयुदो । 
पभणतति त्रो रुहा किं कंदसि रे दुरायारा ॥१४२। | 
नारकियोके प्रहारसे खंडितं हो गये हँ सवं अंग जिसके, एसा वहु नवीन नारकी 
दीन-मृुख होकर करुण प्राप करता हृ रोता ह । तब पुराने नारकी उसपर रुष्ट 
होकर कहते हँ कि रे दुराचारी, अब क्रयो चिव्लाता हं ॥१४२॥ 
जोञवमएण मत्तो जोहकसाएख रंजिश्रो पु्बं । 
गुरुबयणं लंधित्ता अूयं रमिश्चो जं श्राति ॥१४३॥ 
यौवनके मदसे मत्त होकर ओर लोभकषायसे अनुरजित' होकर पुवं भवम तूने गुरु- 
वचनको उल्लंघन कर ज्‌भ खेला हं ।॥ १४६॥ | 
१ भ. दड त्ति, ब, उदडत्ति। २.ब. प. म्हि, म. मदीषिटः। ३ इ. विलयम्‌ जत्तत०, श्च. 
विल्लञ्जंतं, बिल्िऽजंतं श्र॑त० 1 म, विलयं जा्य्॑० । भूलराधना गा० १५६३ । ४ क्ष, तेवडं, ब. ते वट्‌ । 
५ भा. संडेउ्ज, म. सडेञ्ज । मूलारा. १५६४ । ६ ब. मोग्णर- } ७ व॑. खंड्य० । ८ इ, जं मखि । 
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तस्स कलमुदयमागयमरं हि स्यणेणः विसह रेः दुद । 
रोतो वि ण चुषटसि कयाविः पुभ्वकयकस्मस्स ॥१४४।। 
अव उस पापका फक उदय आया है, इसलिए रोनेसे बस कर, ओर रं दुष्ट, अब 
उपे सहन कर । रोनेसे भी पुषै-कृत कर्मके फलसे कमी भी नहीं दटेगा ॥ १४४॥ 
एवं सोऊख तच्रो माणसदुक्खं वि से सयुप्परणं । 
तो दुविह-दुक्खदद्रो रोसाइट्टो इमं भण ॥१४५।। 
इस प्रकारके दवचन सुननेसे उसके भारी मानसिक दुःख भी उत्पन्न होता हं । तब 
वह्‌ शारीरिक ओर मानसिक दोनों प्रकारके दुःखसे दगध होकर ओर रोषमे आकर इस 
प्रकार कहता ह ।। १४५॥। 
जह वाः पुज्वम्मि भवे जूयं रमिय मए मदवसेण । 
तुम्हं^ को श्रवराहो कश्रो बला जेण मं हण ॥१४६॥। 
यदि मने पूवे भवमं मदके वद्य होकर जृञआ खेला हे, तो तुम्हारा क्या अपराध किया 
है, जिसके कारण जबरदस्ती तुम मुभे मारते हो । १४६ 
एवं भणि पित्त सुद्‌डु` रुट्ठेहिं भ्रग्गिङडम्मि । 
पश्जलयम्मि णिहित्तो इज्कह सो श्रंगमंगेसु ॥ १४७] 
एसा कहनेपर अतिरुष्ट हुए वे नारकी उसे पकड़कर प्रज्वलति अग्निकूंडमें डार देते 
ह, जहपर वह्‌ अंग-अंगमं अर्थात्‌ सर्वाद्खमं जल जाता हं ।(१५७॥ 
तत्तो शिस्सरमाणे दट्‌टण उफसरेदहि° श्रव कुतेहिं । 
पिल्तेडण रडतं तत्येव द्ुहंति श्रदयाए 1१४८ 
उस अग्निकुंडसे निकरते हुए उसे देखकर कसरोंसे (शस्वर-विदोषसे) अथवा भाले 
छेदकर चिल्लाते हुए उसं निदेयतापूवेक उसी कुंडमें डर देते हे 11 १४८॥ 
हा सुयह म मा परह पुण वि ण॒ करेमि एरिसं पावं | 
दंतेहि श्रगुलीश्रो धरेह्‌ करणं पुणे स्वह ।। १४९॥। 
हाय, मुभ छोड दौ, मुभपर मत प्रहार करो, मे एसा पाप फिर नहीं कग, इस 
प्रकार कहता हुभा वह्‌ दतांसे अपनी अंगुल्यां दबाता हं ओर करुण प्रलाप-पुवेक पुन 
पुनः रोता हं ॥ १४९॥ 
ण सयति तह वि पावा पेष्डह लीलाए ऊुणद् जं जीवो? । 
तं पाच विलवतो एयर दुक्खं णित्थरई,५।।१५०॥ ` 
तोभीवें पापी नारकी उसे नहीं छोडतेहं। देखो जीव जो पाप रलीरासे- 
. कुतूहल मात्रसे, करता ह, उस पापको विकाप करते हुए वह उपयुक्त द्-खोंसे 
भोगता हं ।। १५०॥ 
तत्तो पलाहङणं कह बि य माएण "“ ददसम्वंगो 1 
गिरिकद्रम्मि स्सा पविसह सरण त्ति मरणतो ।१५१।] 


जबदेस्ती जला दिये गये हँ सवे अंग जिसके, एेसा वह्‌ नारकी जिस किसी प्रकारे 





१ब. रण्णो 1२ इ. न, क्र, ब, तं०। ३ ब. कयां) ४ द. क्ष. ब. म. विसेसमुप्परणं ! ५ द्‌ 
ब. या) ६ इ. तम्हे, म. तोग्ि, ब. तोहितं । ७ इ. महं, म. इं। ८ इ. इहं । ९ द्‌. मुड़, म. सुधा । 


१० इ. तासे हि, म. ता सदी! ५१ क्ष. ब. क्लुणं। १२ इ. जूवो 1 १३ ब. एयहं ! १७ म. गिस्थसे 
डो! प. गिच्छरदं १५ क्ष. वयमाएण, ब. वपमाएण 1 
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उस अभग्निकुडसे भागकर पवेतकी गुफामें यहां शरण मिरेगा' एेसा समभता हुआ सहसा 
प्रवेश करता हे १५१ 
तत्थ चि पडंति उवरि खिराउ ते ताहि चुण्शिश्रो खंतो । 
गलमाणरुहिरधारो रड्ङण खणं तश्रो णीः ॥१५२॥ 
किन्तु वहांपर भी उसके ऊपर पत्थरोकी शिलाएं पडती हं, तव उनसे चूं चूं 
होतां हुआ ओर जिसके खनकी धाराएं बह रही हँ, एसा होकर चिल्काता हृजा क्षणमात्रमे 
वहसे निकल भागता हे ।१५२। 
शेरदयाण सरीरं कीरदइ जइ तिल्लपमाणखंडाई । 
पारद्‌-रसुव्व लग्ग श्रपुखुणकारम्मि ण॒मरेद्‌ ॥ १५३) 
नारकियोँके शरीरके यदि तिल-तिरुके बराबर भी खंड कर दिये जावे, तोभी वह्‌ 
पारोके समान तुरन्त आपसमें भिक जाते हं, वयोकि, अपूणं कालमें अर्थात्‌ असमयमं नारकी 
नहीं मरता हं । १५३ ॥ 
तत्तो पललायमाणे। रंमद्‌ सो शरणिं दयटरणए । 
पाइउजइः विलवंतो श्रय-तबय'-कलयर तत्तं ॥१५४॥ 
उस गुफामंसे निकरुकर भागता हुआ देखकर वह्‌ नारकियोकं दवाय रोक लिया जाता 
हं ओर उनके द्वारा उसे जबरदस्ती तपाग्रा हा लोहा तांबा आदिका रस पिलाया जाता ह ।। १५४॥। 
पर्चारिञ्जड्‌ जं ते. पयं मञ्जं महु च पुव्वभवे । 
त° पावफलं पत्तं पिबेहि श्रयककलयरं घोरं ॥१५९५॥। 
वे नारकी उसे याद दिलाते हुं कि पूवे भवम तूने मद्य जौर मधुको पिया हे, उस पाप- 
. का फल प्राप्त हु हे, अतः अब यह घोर 'अयकलकर' अर्थात्‌ खोहा, ताबा आदिका मिश्ित 
रस पी ।॥ १५५ ॥ 
कह वि तश्रो जह्‌ चुट श्रसिपत्तवणम्मि विषह भयभीभ्रो । 
शिबडंति तस्थ पत्ता खग्गसरिसाद्‌' श्रणवरयं ॥ १५६।। 
यदि किसी प्रकार वहासि छटा, तो भयभीत हभ वह्‌ असिपत्र वनमे, अर्थात्‌ जिस 
वनके वृक्षोके पत्ते तल्वारके समान तीक्ष्ण होते ह, उसमे यहां सरण मिरगा' एेसा समभ- 
कर घुसता हे । किन्तु वहांपर भी तल्वारके समान तेज धारवाल वृक्षोके पत्ते निरन्तर उसके 
ऊपर पड़ते हं ।। १५६ ॥ 
तो तम्हि पत्तपडणेण छिश्णकर-चरण भिर्णपुट ि-सिरो । 
पगरंतरहिरधारो कदतो सो तश्रो खीडइः ॥१५७॥ 
जब उस असिपत्रवनं पत्तोके गिरनेसे उसके हाथ, पैर, पीठ, शिर आदि कट-कटकर 
अल्गहो जाते हें, ओर शरीरसे खूनकी धारा वहने लगती ह, तब वह्‌ चिल्लाता हुआ वहासि 
भी भागता हं ।॥ १५७ ॥ 
त॒रियं पलायमाणं सहसा धरिङण शारया करा । ` 
चित्तणए तस्स मंसं तुडभ्मि चुटति तस्सेव 1१५८ 


१ इ. तेहि । २ म. शियह । ३ ¶. णदजद्‌ । म. पाश्जद्र । ४ इ, श्रयवयं, य, श्रससंवय । 
५ कलयरु-तान्र-शी सक-तिल-सज् रस-गुगगुल-सिक्थक लदश-जतु-वञ्ज्ञेपाः क्वाथयित्वा मिलिता कलकल" 
इस्युभ्यन्ते । मूलारा० गा० १५६९ श्राशाधरी शका । ६ ब.म. तो)! ७ ब. तव । ८ मः. वञ्ु० । 
९ इ. म. शियह्‌ । १० इ, छष्टति । 


९२ वसुसन्दि-धावकाचार 


वहांसे जल्दी भागते हुए उसे देखकर क्रूर नारकी सहसा पकड़कर ओर उसका मांस 
काटकर उसीके मुंहमं डालते हं ।। १५८ ॥ 
भोत्त श्रख्च्छिमाणं णियमंसं तो भणति रे दुट्‌ढ 1 
श्रहूमिट्टं भणिरूण भक्खंतो श्रासि जं पुव्वं ॥१५६॥ 
जब वह्‌ अपने मांसको नहीं खाना चाहता हु, तब वे नारकी कहते हुं कि, अरे दृष्ट, 
त्‌ तो पूवं भवमं परजीवोके मांसको वहुत मीठा कहकर खाया करता था ॥ १५९ |) 
तं किंते विस्सरियं जेण सुहं ङखसि रे पराइत्तः । 
एव भणिङण कुसि छुर्हिति तुंडभ्मि पञ्जलियं ॥१६०॥ 
सो क्या वह्‌ तू भूल गया ह, जो अव अपना मांस खानेसे मुंहको मोडता हैः एेसा कहकर 
जलत हए कृशको उस्तके मुखमं डालते हं ।॥ १६० ॥ 
पडूतिचवद्‌ाहसंताविशच्रो तिसवेयरासमभिभूञ्ो । 
किमि-पृद्व-रहिरपुरण वद तररणिणद तथो विसद् ॥१६१॥ 
तब अति तीव्र दाहसे संतापित होकर ओर प्यासकी प्रवर वेदनासे परिपीडित हो 
वह्‌ (प्यास वुकानेकी इच्छासे) कमि, पीप ओर रुधिरसे परिपूणं॒वैतरणी नदीम 
घुसता हं ।॥ १६१ ॥ 
तस्थ वि पविटढमित्तोः खारण्हजल्लेण दङसम्वंगो । 
शिस्सरहइ तश्रो तुरिश्रो हाहाकारं पङकव्व॑तो ॥१६२॥ 
उसमं घुसते ही खारे गौर उष्ण जटसे उसका सारा शरीर जल जाता है, तब वह 
तुरन्त ही हाहाकार करता हभ वहसे निकलता हं ।॥ १६२ ॥ 
दण शारया खशीलमंढवेः तत्तलोहपडिमाग्रो । 
श्रालिगापिंति तहिं धरिङण बला विलवमारं 11१६२] 
नारकी उसे भागता हुभा देखकर ओौर पकडकर काटे रोहसे बनाये गये नील-मंडप- 
मे ठे जाकर विलाप करते हए उसे जबदंस्ती तपाई हृदे लोहेकी प्रतिमायोसे (पुतटियोसे) 
आलिगन कराते हं ।। १६३ ॥ ` 
श्रगरित्ता गुरूवयणं परिस्थि-वेखं च आसि सेदंचो । 
. एरिहि त पावफरं ण सहसि किं सुवसि तं जेण 11१ ६४। 
जर कटतं हं कि--गुरुजनोके वचनोको कू नहीं गिनकर पूर्व॑भवमें तने परस्त्री 
जर वेश्याका संवन किया हं । अब इस समय उस पापकं फलको क्यों नहीं सहता है, जिससे 
किसरोरहाहं | १६४॥ 
पुव्वभवे जं कम्मं पचिदियवस्गएण जीवेण । 
हसमणेण विब्रद्ध त किं शिष्थरसिः रोवतो । १६५! 
पूवंभवमं पाचों इन्द्रियोकं बस होकर हसते हुए रे पापी जीव, तूने जो क्म बांधे ह, 
सो क्या उन्हं रोते हए दूर कर सक्ता हं ? । १६५ ॥ 
¦ किकिचाय-गिद्ध-बायसरूवं धरिङ्ण णारया चेव । 
"पहरंति वञ्जमयतुंड-तिक्छणहरेहि" दयरहिया ।१६६॥ 


म्यत न 


१ ब, सत्तो, प. म. मित्ता । २ काललोहवटितमंब्पे ¦ मूलाराधना गा० १५६९ विजयो, दीका । 
३ प. खिरिशि, फ. च. णिष्ड्रसि । ४ प. पहखंति । ५ इ. तिक्छरहिं । मूलारा० १५७१ । 





नरकगतिदुःख-व्णन ९३ 


वे दया-रहित नारकी जीव ही कृकवाक (कृक्कुट-मुर्गा) गिद्ध, काक, आदिकं रूपो 
को धारण करकं वज्रमय चोंचोसे, तीक्ष्ण नखों ओर दांतोँसे उसे नोचते हं ।। १६९ ॥। 
धरिऊण उडजंघं करकच-चक्केटि के फाडति । 
सुसलेदिं सुग्गरेहिं य चुर्णो चुरुणी कुरति परे ॥ १६५।। 
कितने ही नारकी उसे ऊर्ध्व॑जंघ कर अर्थात्‌ रिर नीचे ओर जां उपर कर करकच 
(करोत या आरा) ओर चक्रसं चीर फाड़ डार्ते हुं । तथा कितने ही नारकी. उसे-म॒सङ 
ओर मुद्गरोसें चूरा-चूरा कर डालते हं । १६७ ॥ 
जिन्भाद्धेयण णयणाणए फोडणं दंतचूरणं दलं । 
मलणं कणंति खडंति के तिलमत्तखंडहिं ॥१६८।1 
कितने ही नारकी जीभ काटतं ह्‌, आंखें फोडते ह्‌, दांत तोडते हं ओर सारं शरीरका 
दलन-मलन करते हु । कितने ही नारकी तिल-प्रमाण खंडोसे उसके टकड़-टकडे कर 
डालतं हं ।॥ १९८ ॥ 
श्रण्णे कलंववाद्ुय थलम्मि तत्तम्मि पाडिङूण पुणो । 
लोद्धाविति रडंतं शिहणंति घसति भूमीए ॥१६९।। 
कितने ही नारकी तपाये हूए तीक्ष्ण रेतीरे मेदानमं डालकर रोतं हृए उसे लोट-पोट 
करतें हु, मारते हं ओर भमिपर घसीरते हं । १६९ ॥ 
श्रसुरा वि करपावा त्थ ति गंतु पुञ्ववेराहइ । 
सुमराचिङण तश्रो जद्धंः लायंति श्रण्णोरुणं ॥१७०॥ 
करूर ओर पापी असुर जातिके देव भी वहां जाकर ओर पूवेभवकं वेरोकी याद दिला- 
कर उन नारकियोको आपसमे लड़वाते हं । १७० ॥ 
सत्तेव श्रहोलोए पुडवीश्रो तस्थ सयसहस्साइ । 
शिरयाणं चुलसीडईं सेहिंद-पदरण्णएयाण हवे ।(१७१॥ 
अधोलोकमें सात पुथिवियां हुं" उनमं श्रेणीबद्ध, इन्द्रकं ओर प्रकीणकं नामक चौरासी 
राख नरक हुं ।॥ १७१ ॥ 
रयरणप्पह-सक्करपह-बाद्धप्पह-पक-धूम-तमभासा । 
तमतमपहा य पुढबीणं जाण अणुवस्थणामाइ्‌ * ॥१७२॥ 
उन पुथिवियोके रत्नप्रभा, शकराप्रभा, वाल्काप्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा 
ओर तमस्तमप्रभा (महातमप्रभा) यें अन्वथे अर्थात्‌ साथक नाम जानना चाहिए । १७२ ॥ 
पठमाएु सुढवीरए्‌ वाससहस्साहइ दह जहख्णाउः । 
समयम्मि वरिणया सायरोवमं होइ उकंकस्सं ' ॥ १७३॥ 
पठमाद जमुक्कस्सं विदियाद्रसु साहियं जहण्णं तं । 
तिय . सत्त दस य सत्तरस दुसहिया बीस तेत्तौसं ॥ १७४।। 
सायरसंखा एसा कमे. विदियाह जाण पुढवीसुः । ` 
उक्कस्साउपमाणं णिदि जिण्वरिंदेहि ।\१७५।) 





।, श (नभ 


१ म. चुरखुणोङ्कववति परेशिरया। ९ | कटंबवालुयं--कद्रबश्रसूनाकारा वरालुकाचितदु प्रवेशः 
वज्रदलारुश्तखदिर्यार" कणप्रकरोपमानाः । मुलाराऽ गा १५६ विजयोदया दीका ! : ड ब्र जुष्सुः 
४ द. भतुतृतथ० म श्रणुवहऽ । ५ सुदितपरतौ गधेय्‌ं रिक्ता । 

१३ 


६ चस्ुनन्दि-भ्रावकायार 


परमागममें प्रथम पथिवीके नारकियोकी जघन्य आयु दश हजार वषंकी कही गड 
ओर उत्कृष्ट आय्‌ एक सागरोपम होती है ॥ १७३ 1 प्रथमादिक पुथिवि्योमे जो उत्कृष्ट 
आय्‌ होती है कछ अधिक अर्थात्‌ एक समय अधिक वही द्ितीयादिक पथिवियोँमं जघन्य 
आय्‌ जानना चाहिए ! जिनेन्द्र भगवानूने द्वितीयादिक पुथिवियोँमे उक्कृष्ट आयुका प्रमाण 
क्रमसे तीन सागर, सात सागर, दरा सागर, सत्तरह सागर, बाईंस सागर ओर ततीस सागर 
प्रमाण कहा हु ।॥ १७४-१७५ ॥ 
एत्तियपमाणकरू सरीरं माणसं बहूपयारं । 
दुक्खं सहे तिच्वं वसणर्स फलेणिमो जीवो ॥१७६॥ 
व्यसन-सेवनके फलस यह्‌ जीव इतने (उपर्युक्त-प्रमाण) काठ तक नरको अनेक 
प्रकारके लारीरिक ओौर मानसिक तीव्र दुःखको सहन करता हं ॥ १७६ ॥ 


८ + ६ 
तियंचगतिदुःख-वणेन 
तिरियगद्ेए वि तहा थावरकाषसु बहुपयारेसु । 
अच्छ अरणंतकालं हिंडतो जोखिलक्खेसु ।1१७७।। 
इसी प्रकार व्यसन-सेवनकं फलसे यह्‌ जीव तिर्यञ्च गतिकी खाखों योनिवाखी बहुत 
प्रका[रकी स्थावरकायकी जातियोमे अनन्त काक तक भ्रमण करता रहता हं ॥ १७७ ॥ 


कहमवि शिस्सरिङण तत्तो वियङिदिएसु संभवह्‌ । 
तत्थ वि किरिस्समाणो कालमसंखेञजयं वसद्‌ ।\१७८।। 


उस स्थावरकायमेसे किसी प्रकार निकरुकर विकङ्न्दरिय अर्थात्‌ द्रीन्द्रिय, चीन्द्रिय 
जर चतुरिन्द्रिय जीवोँमं उत्पन्न होता हे, तो वहां भी क्ठेश उठाता हज असंख्यात कार तक 
परिभ्रमण करता रहता हः । १७८ ॥ 
तो खिर्लविस्लजोएर कह वि पंचिदिएष्ु उववर्णो । 
तत्थ चि श्रसंखकालं जोणिसहस्सेसु परिभमह ।\१७९।। 
यदि कदाचित्‌ खिल्छविल्क योगसेः पंचेन्द्रियोमें उत्पन्न हो गया, तो वहां भी असंख्यात 
कार तक हजारो योनियोमे परिभ्रमण करता रहता हे ॥ १७९ ॥ 
दछेयण-भेयण-ताडण-तासण-णिदरुडणं तहा दमणं । 
रिक्खलण-मलण-दलणं परउल्ण उक्कत्तणं चेवः 11१८०॥। 
'बंधण-भारारोवण लंद्णए पाणण्णरोहणं सहणं । 
सीउण्ह-भुक्ख-तण्हादिजाण तह पिल्लयविग्रोय' ।।१८१। 


तियेञ्च योनिम छेदन, भेदन, ताडन, त्रासन, निर्न (बधिया करना), दमन, 
निक्वलन (नाक छेदन), मलन, दलन, प्रज्वलन, उत्कत्तेन, बंधन, भारारोपण, लांछन (दागना)., 


अन्न-पान-रोधन, तथा सीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि बाधाओंको सहता है, जौर पिल्लों (बच्चों) 
के वियोग-जनित दुलको भोगता ह । ॥ १८०-१८१ ॥ 


४ भाद थुनते इए धान्ये से दैववशाव्‌ जैसे कोर एक दाना उद्धलकर बादर भ्रा पडता 
है उसी धकार दैववशात्‌ पएकेस्द्रिय-विकलेन्द्ियेमिं से कोई एक जीव निकलकर पञ्ेन्दियोमें उस्पन्न हो जाता 


हे, . वम उसे खिश्लविदल योगसे उस्पञ्च होना कंते हं ! > मूलाराभगा० १५२! ३ भूलराणगाऽ 
१५८३ । ४ स्तनन्धयवियोगमिष्यभ; । | | 


मयुष्यगतिदुःख-वर्ण॑न ६ 


#द्चेवमाइ बहुयं दुक्खं पाण तिरियजोणीषए । 
विखणस्स फेण उदो वणं परिवञ्जए तम्हा ॥१८२॥ 
इस प्रकार व्यसनक फलसे यह्‌ जीव तियंञ्च-योनिमें उपर्युक्त अनेक दुःख पाता दैः 
इसलिए व्यसनका त्याग कर देना चाहिए ॥ १८२ ॥ 
मतुष्यगतिदुःख-वणंन 
मणयत्तेः वि य जीवा दुक्खं पावंति बह्ुवियप्पेहिं । 
इषाण सया वियोय-संयोयजं तिच्वं ॥१८३॥ 
मनुष्यभवमें भी व्यसनकं फलसे ये जीव सदैव बहुत प्रकारसे इष्ट-अनिष्ट पदार्थोमिं 
वियोग-संयोगज तीव्र दुःख पाते हं ॥ १८३ ॥ 
उप्पण्णएठमसमयम्हि कोई जणणीह छंडिश्ो संतो । 
कारणवसेण इत्थ सीउण्ड-सुक्ख-तर्ाउरो मरद््‌ ॥१८४॥ 
उत्पन्न होनेकं प्रथम समयमे ही कारणवशसे माताके द्वारा छोड गये कितने ही जीवं 
इस प्रकार रीत, उष्ण, भूख ओर प्याससें पीडित होकर मर जातं हं ।। १८४ ॥ 
बालत्तणे वि जीवो माया-पियरेहि कोवि परिहीरो । 
उच्छिष्टं भक्खंतो जीचद्व दुक्खेण परगेहे ॥१८५॥ 
बालकपनमें ही माता-पितासे रहित कोदं जीव पराये धरमं जूठन खाता हुआ दुःखक 
साथ जीता हं \ १८५ ॥ 
व्वं दाणं दारुण को वि सधणो जणस्स जह जोगं । 
पच्छा सो धररदहिश्यो ए लहड दूरं पि जार्यतो ॥१८६॥ 
यदि कोड मनुष्य पूवंभवमं मनुष्योको यथायोग्य दान देकर इस भवम धनवान्‌ भी 
हुआ ओर पीछे (पापके उदयसे) धन-रहित हो गया, तो मांगनेपर खानेको कूर (भात) तक 
नहीं पाता हं ।॥ १८६ ॥ 
अर्णो उ पावरोएणः बाहिश्रो णयर-बन्फदेसम्मि । 
श्रच्छहु सहायरहिश्रो ण लह सघरे वि चिद्र डं 11१८७] 
तिस्रो वि थुक््खि्रो* हं पुत्ता मे देहि" पाणमसणं च । 
एवं कूवतस्स.ः वि ण छोड वयणं च से दे्‌ 11१८८] 
तो रोय-सोयमरिश्रो सथ्वेसि सन्वहियाड- दाऊण । 
दुक्खेण मरह पच्छा पिगच्थु मशणयत्तणएमसारं ।॥ १८९1 


# इतःपूवं क्च. ब. प्रत्योः इमे गायेऽधिके उपलभ्येते- 
तिरिएहिं खनमाणो दुदमणुस्सेहिं हम्ममाणो वि । 
सब्वत्थ वि सत्तो भयदुक्खं विसहदे भीमं ।1१॥ 
अर्णोरसां खञ्जता तिरिया पावंति दारुणं दुक्खं 1 
माया वि जत्थ भक्खदि श्रण्णो को तत्थ राखेदि ॥।२॥1 
तिर्यचके द्वारा खाया गया, दुष्ट शिकारी जोगोके द्वारा मारा गया ओ्रौर सव श्रोरसे संत्रस्त होता 
हुश्रा भय-जनित भयंकर दुःखको सहता. हे 11 $ ॥ तिच परस्परम एक दूसरेको खाते इए दारुण दुःख 
पाते है । जिस योनिम माता भी अपने पुत्रको खा तेती है, वहां दुसरा कोन र्षा कर सकता है ॥२॥ 
स्वामिकार्ति° श्रनु,° गा० ४१-४२ 
१ ध. प. जाईए 1 २ म. ब. मशयत्तेण 1 (मणुयत्तणे ?) ३ ऊष्टरोगेशेस्यथेः । ४ ध. "पञुक्िन्नोः 
५ब. देह 1 ३ (कूजंतस्स ?) ७ ब. सवहियाउ । सवाहितान्‌ इत्यथः 


६ वसुनन्दि-धावकाचार 


ग्ररणाणि एवमाणि जाणि दुकष्लाणि मरएयलोयम्मि । 
दीसंति ताणि पावड वसणस्स फलेणिमो जीवो ।1१९०। 
कोड्‌ एक मनुष्य पापरोग अर्थात्‌ कोटस पीडित होकर नगरसे बाहर किसी एकान्त 

प्रदेशमं सहाय-रहित होकर अकेका रहता है, वह्‌ अपने घरमे भी नहीं रहने पाता ॥ १८७ ॥ 
मे प्यासाहूं ओरमभूखा भी हूं; वच्चो, मुञ्चे अच्च जरु दो--खाने-पीनेको दो--दइस 
प्रकार चिल्लाते हृए भी उसको को दं वचनसें भी आश्वासन तक नहीं देता है ।॥ १८८ ॥ 
तब रोग-शोकसे भरा हुभा वह॒ सब लोगोको नाना प्रकारके कष्ट देकरके पीछे स्वयं 
दुःखसे मरता हं । एसे असार मनुष्य जीवनको धिक्कार ह ॥ १८९ ॥ इन उपर्युक्त दुःखों 
को आदि ठेकर जितने भी दुःख मनुष्यटोकमें दिखाई देते हँ उन सबको ग्यसनके फंलसे यह्‌ 
जीव पाता हें 1 १९० ॥ 


देवगतिदुःख-वणैन 


किंचुवसमेख पावस्स कह वि देवत्तणं वि स्॑पत्तो । 
तत्थ वि पाव दुक्खं विसणञ्जियकम्मपागेण ।१९१।। 


यदि किसी प्रकार पापके कछ उपरम होनेसे देवपना भी प्राप्त हुआ तो, वहपर भी 
व्यसन-सेवनसे उपाजित कमम॑के परिपाकसे दुःख पाता है ॥ १९१ ॥ 
ददु महडीण देवां रिद्रजरिद्धिमाहष्पं । | 
श्रप्पड्श्नों विसूरद माणसदुक्खेण डञ्भतो 11 \ ६२॥ 
हा मरएयभवे उप्परिजिङण तव-संजमं वि लद्ध श 
मायाएजं वि कयः देवदुग्गयं तेण संपत्तो ।॥१९३॥ 


देव-पर्यायमं महद्धिक देवोकी अधिक स्थित्ति-जनित ऋद्धिक माहात्म्यको देखकर 
अल्प ऋदधिवाला वह्‌ देव मानसिक दुःखसे जलता हुजा, विसूरता (शूरता) रहता है ॥ १९२ ॥ 
ओर सोचा करता हं कि हाय, मनुष्य-भवमं भी उत्पन्न होकर ओर तप-संयमको भी पाकर 


उसमं मने जो मायाचार किया, उसकं फटसे मेँ इस देव-दुगंतिको प्राप्त हुआ हू, अर्थात्‌ नीच 
जातिका देव हा हुं ॥ १९३ ॥ 


कदप्प-किंन्भिसासुर-वाहण-सम्मोददेवजाईसु । 
जावजोवं णिवसह त्रिसहतो माणसं दक्खं ॥१९४॥ 


कन्दपं, किंल्विषिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देवोकी कूजातिर्योमें इस प्रकार 
मानसिक दु-ख सहता हुआ वह्‌ यावज्जीवन निवास करता है ।॥ १९४ ॥ 


छम्मासाउयसेसषे वत्थाहरणद हंति मलिणाद' । 
ाङण ` चवणकालं श्रहिययरं सुय सोगेण ॥१६५॥ 
हा हा कह शिङ्खोए किमिङ्कुलभरियम्मि श्रददुगंधम्मि । 
णवमास पृद-रहिरारलम्मि गञ्भम्मि वसियञ्वं ॥१९६॥ 
किं करमि" कस्थ वच्मि कस्स सहामि जामि कं सरणं । 
ण वि अष्थि एत्थ बंधू जो मे धरेद शिवडतं ॥१९७॥ 
वजाउहो मह्या. एरावण-बाहणो सुरिंदो बि । 
जावन्तीवं सो सेविश्रोविण धरे मं तहवि ॥१९८॥ 


ज र 





$ इ. के कपप, फ. बि जं कयं ! २ इई. समोह । २ वररोके । ४ इ. करम्मि । ५ वञ्जायुधः 1 


दर्शनपतिमां ९.9. 


द्रेवगतिमे.छह मास आयुकं शेष रह्‌ जानेपर वस्त्र ओर आभूषण मेके अर्थात्‌ कान्ति- 
रहित हो जाते हं, तब वह्‌ अपना च्यवन-काल जानकर शोकसे ओर भी अधिक रोता है १९५॥ 
जौर कहता हं कि हाय हाय, किस प्रकार अव मं मनुष्य-लोकमं कमि-कुल-भरित, अति दुगैन्धित, 
पीप ओर खूनसं व्याप्त गरभभमे नौ मास रहूंगा ? ॥ १९६ । में क्या करू, कटां जाऊ, किससे 
कटु, किसको प्रसच्च करू, किसके रारण जाऊ ? यहां पर मेरा कों भी एसा वन्धु नहीं है, जो 
यहांसे गिरतं हए मुक बचा सकं ॥ १९७ ॥ वच्ायुध, महात्मा, एेरावत हाथीकी .सवारी- 
वाखा ओर यावज्जीवन जिसकी सेवा कौ हे, एसा देवोका स्वामी इन्द्र भी म॒ यहां नहीं रख 
सकता हं ।॥ १९८ ॥ | 
जड मे होहिहि मरणं ता होजड कितु मे समुप्पत्ती ! 
एगिदिएसु जादा णो मण्स्सेसु कट्या वि ।१९९॥ 
श्रहवा किं कुण पुराज्ियस्मि उदयागयम्मि कम्मम्मि । 
सक्तोविजदोण तर्‌ अष्पाणं रक्लिङं काले ।1२००॥ 
यदि मेरा मरण हो, तो भरे ही हो, किन्तु मेरी उत्पत्ति एकन्द्रियोमं होवे, पर मनुष्यों 
मं तो कदाचित्‌ भी नहीं होवे।। १९९।। अथवा अब क्या किया जा सकता है, जब कि पूर्वोपाजित 
कर्मके उदय अआनेपर इन्द्र भी मरण-कालमं अपनी रक्षा करनेके लिए शक्त नहीं है ।२००] 
एवं बहुप्पयारं सरणविरहिश्रो खरं विलवमाणो । 
एद्रदिएसु जायद् मरिङूण तश्रो णिधागेण॒ ॥२०१।। 
तस्थ वि श्रणतकालं किलिस्समाणो सेह बहुदुक्खं । 
मिच्छत्तसंसियमदं जोवो कि किं दुक्खः ण पराविञ्जइ्‌ः ॥२०२॥ 
पिच्छह' दिव्वे भोए जीवो भोत्तणए देवलोयम्मि । 
एद्‌ दिएसु जायद्‌ धिगल्यु* संसारवासस्स ॥२०३॥ 
इस प्रकार शरण-रहित होकर वह्‌ देव अनेक प्रकारके करुण विलाप करता हु 
निदानके फलसे वहांसे मरकर एकंन्दियोमं उत्पन्न होता हं ॥ २०१ ॥ वहां पर भी अनन्त 
कार तक क्लेश पाता हुआ बहुत दुःखको सहन करता हे । सच बात तो यह्‌ है कि मिथ्यात्वसे 
संसिक्त बुद्धिवाला जीव किस-किस दुःखको नहीं पाता हं ॥ २०२॥ देखो, देवलोकमं दिव्य 
भोगोको भोगकर यह्‌ जीव एकेन्दरियोमे उत्पन्न होता ह एसे संसार-वासको धिवकार ह।२०३॥ 
एवं बहूुप्पयारं दुक्खं ॒संसार-सायरे घोरे 1 
जीवो खरण-विहीणो विसणस्स फलेण पाडणइ ॥२०४॥ 
दस तरह अनेक प्रकारके दु-लोको घोर संसार-सागरमे यह जीव शरण-रहित होकर 
अकेखा ही व्यसनके फलसे प्राप्त होता हे ॥ २०४ ॥ 


दशेनप्रतिमा 


कपंच्ुवरसदहियाइ' परिहरेद्‌ इय" जो सत्त विसाद" । 
सम्मत्तविसुद्धमरई सो दंखणखावयो भणिश्रो ॥।२०५। 


१ ब. प्रतौ दुक्खं इति पाठो नास्ति) २ क. पाचिन्ना) प. पापिज। ३ प. पेच्ह। 
8 ब. धिगत्थ ५. ध. पत्योः इय पदं गाथारम्भेऽसि्ति । 
# उदुंबराणि पंचैव सक्च च व्यसनान्यपि। 
` वजयेद्यः सः सागारो मवेदाशेनिकाडयः ॥११२॥- गुणं ° श्रा 


> चसनन्दि-ध्रावकाचार 


जो सम्यग्दडेनसे विशुद्धबुद्धि जीव इन पंच उदुम्बर सहित सातो व्यसनोका परित्याग 
करता ह, वह्‌ प्रथम प्रतिमाधारी दङन-श्रावक कहा गया हं ।।! २०५ ॥ 
एवं दंसणसावयसणं पटठमं समासश्रो भखियं । 
चयस्रावययुरटाणं एत्तो विद्धियं पवक्खामि 11२०६॥ 
इस प्रकार दादरंनिक श्वरावकका पहला स्थान संक्षेपसे कहा । अब इससे आगे ब्रतिक 
श्रावकका दूसरा स्थान कहता हू ।। २०६९ ॥। 
द्वितीय वतपरतिमा-वणन 
¶पंचेव श्रणब्वयाइ्‌ रुणव्वयाइ्‌ हवति पुणः तिखिणि । 
सिक्खावयाणि चत्तारि जाख॒ विदियम्मि दाणम्मि ॥२०७॥। 
द्वितीय स्थानम, अर्थात्‌ दूसरी प्रतिमामं पांच ही अणुत्रत, तीन गृणत्रत, तथा चार 
शिक्नाव्रत होतें हं एेसा जानना चाहिए । २०७ ॥ 
पाणाडइवाथविरई सचमदत्तस्सछ वजञ्जणं चेव । 
थूरुयड वंभचेरंः इच्छाए गंथपरिमाणं ॥२०८)।। 
स्थूल प्राणातिंपातविरति, स्थुल सत्य, स्थूर अदत्त वस्तुका वजंन, स्थूरु ब्रह्मचयं ओर 
इच्छानुसार स्थर परिग्रहका परिमाण ये पांच अणुत्रत होते हं ।। २०८ ॥ 
जे तसकाया जीवा पु्वुदिट्‌ग ण दहिंसियनव्वाः ते । 
एद्‌ दिया वि णिक्काररेण पढमं चयं थूलं ।।२०९॥ 
जो त्रसजीव पहले बतलाये गये हँ, उन्हं नहीं मारना चाहिए ओर निष्कारण अर्थात्‌ 
विना प्रयोजन एकेन्द्रिय जीवको भी नहीं मारना चाहिए, यह पहा स्थूल अहिसात्रत ह ॥२०९॥ 
‡अलियं ण जंपणीयं पारिबहकरं तु सचवयणं पि 1 
रायेण य दोसेण य शेयं विदियं* वयं धूरुं ॥२१०॥ 
रागसे अथवा द्रेषसे भूठं वचन नहीं बोलना चाहिए ओर प्राणियोका घात करने- 
वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए, यह्‌ दूसरा स्थूर सत्यव्रत जानना चाहिए ॥ २१० ॥ 
§पुर-गाम-पटृणाद्रसु पडियं खट्टे च शिदहिय वीसरियं 1 
परदब्वसमगिरहंत्तस्स दद यूलवयं तदियं" ।२११॥। 
पुर, ग्राम, पत्तन, क्षेत्र आदिमं पड़ा हृ, सोया हु, रखा हुआ, भूला हुआ, अथवा 
रख करके भूखा हुआ पराया द्रव्य नहीं छेनेवारे जीवकं तीसरा स्थर अचौयेत्रत होता हे ।।२११॥ 
| क्पव्वेसु इत्थिसेवा श्रणंगकीडा सया विवऽजंतो 1 
थूख्यडबभयारी ज््िहि भणिमो पवयणम्मि \२१२॥ 


१ ब. तदु ! (तह १) २ ब. बंभचेरो । ३ इ. हिंखयन्वा । $ इ. भ, विद्यं, ब. बीय ।!५ब,. 
तद्य 1 
¶ पंचधाणुत्रतं यस्य त्रिविधं च गुणनतम्‌ 1 
शिक्षा्रतं चतुर्धां स्यात्स: भवेद्‌ चदिको यत्ति; ॥१३०१। 
~ ऋोधादिनापि नो वाच्यं वचोऽखषस्यं मनीषिणा । 
सघ्यं तदपि नो चाच्यं यत्स्यात्‌ भ्राणिविघातकम्‌ ॥ १३४ 
§ भमि चतुःपथादौ वा विस्मृतं पतितं तम्‌ 1 
परद्रभ्यं हिरस्यादि वञ्य॑स्तेयविवर्जिना ५१३५५॥ 
# सखोसेवानंगरमणे यः पवि परित्यजेत्‌ । 
सः स्थुलक्रहण्वरी च भोक्त प्रवचने जिनैः ॥१३९॥-गुणा० श्राव ० 


गुणबत-वरेन ९९ 


अष्टमी, चतुदंशी आदि पर्वेकं दिनोमें स्वी-सेवन ओौर सदेव अनंगक्रीडाका त्याग करनं 
वारे जीवको प्रवचनमें जिनेन्द्र भगवानूने स्थ ब्रह्मचारी कहा हं । २१२ ॥ 
जं परिमाणं कीरद्‌ धण-धर्ण-हिरण्ण-कचराई णं । 
तं जाणः पंचमवयं शिद्िट्ख्मुवासयञ्भये ।\२१२।।(१) 
धन, धान्य, हिरण्य, सृवणे आदिका जो परिमाण किया जाता हं, वहु पंचम अणुत्रत 
जानना चाहिए, एसा उपासकाध्ययनमे कहा गया हं ।॥ २९३ ॥ 
गुणव्रत-बणेन 
पुच्छुत्तर-दक्खिण-पच्छिमासु कारण जोयणपमाशं । 
परदोः गमणणियत्ती दिसि विदिसि गुणव्वयं पठमं ॥२१४।(२) 
पूवं, उत्तर, दक्षिण ओौर परिचम दिगाओंमे योजनोका प्रमाण करके उससे आगे दिङाओं 
ओर विदिदाओमें गमन नहीं करना, यह्‌ प्रथम दि््रत नामका गुणत्रत ह ।। २१४ ॥ 
वय-भंगकारशं होड जम्मि देसम्मि तत्थ खियमेण । 
कीरद गमणणियत्ती तं जाण गुणष्वयं विदियं* ॥२१५।।(३) 
जिस देशमें रहते हए त्रत-भेगका कारण उपस्थित हो, उस दशमं नियमसे जो गमन- 
निवृत्ति की जाती हे, उसे दूसरा देशत्रत नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१५ ॥ 
श्रय-दंड-पास-विक्कछय कूड-तुलामाण कूरसत्ताणं । 
जं संगहो" ण कीर तं जाण गुण्वयं तदियं" ।1२१६।(४) 
रोहेके शस्त्र तकूवार, कृदाटी वगेरहकं, तथा दंडं ओर पाश (जाक ) आदिकं बेचने 
का त्याग करना, भूढो तराज्‌ ओर कृट मान अर्थात्‌ नापने-तोलनें आदिक बालको कम नहीं 
रखना, तथा बिल्ली, कृत्ता आदि कूर प्राणियोका संग्रह नहीं करना, सो यह तीसरा अनथंदण्ड- 
स्याग नामका गुणत्रत जानना चाहिए ॥ २१६ ॥ 
शिचात्रत-वणेन 
जं परिमाणं कीरह मडण-तबोल-गध-पुप्फाणं । 
तं भोयविरदइ भियं पडमं सिक्खावयं सुत्त ॥२१७।।८५) 
मंडन अर्थात्‌ शारीरिक शृद्खार, ताम्बर, गंध ओर पृष्पादिकका जो परिमाण किया 
जाता ह, उसे उपासकाध्ययन सूत्रम भोगविरति नामका प्रथम शिक्षाव्रत कहा गया हूं ।२ १७॥ 


१ ब्र. जाशि। २ ब. परश्रो।३ द्‌. क्च. ब. विद्यं । ४ ब. संगहे। “^ इ. क्ष. प तद्वयं, ब, तिद्धयं । 
(१) धचधान्यहिरण्यादिश्रमाणं यद्विधीयते । 
ततोऽधिके च दातास्मिन्‌ निचृत्तिः सोऽपरि्रहः ५१३७१ 
(२) दिग्देशानथंदरडविरतिः स्याद्‌ गुणवतम्‌ । 
सा दिशाविरतियां स्यादिशानुगमनप्रमा ॥१४०॥ 
(३) यत्र तस्य भंगः स्यादेशे तत्र प्रय्लतः । 
गमनस्य निच्त्तियां सा देशविरतिमंता ॥१४१॥ 
(४) कूटमानतुरला-पास-विष-शखादिकस्य च । 
करूरभ्राशि शृतां व्यागस्तत्ततीयं युणतम्‌ ॥१४२॥ 
(५) भोगस्य चोपभोगद्य संल्यानं पात्रसच्छिया । 
सस्लेखनेति रिशाख्यं च्तसुक्तं चतुर्विधम्‌ ॥ १४३॥ 
यः सङ्कद्‌ भुज्यते. भोगस्ताम्बूलङसुमादिकम्‌ । 
` त्स्य था क्रियते संख्या भोगसंस्यानसुभ्यते ॥ १४४॥--गुण० श्राव० 


१०० वससन्दि-धाचक्ाचारः 


सग सत्ती महिला-वस्थाहरणाण जं तु परिमाख्‌ । 
त परिभोयखिवुत्तौः विदियंः सिक्खावयं जाण्‌ 11 २१८।।(१) 
अपनी शवितके अनसार स्त्री-सेवन ओर वस्त्र-ाभूषणोका जो परिमाण किया जाता 
है, उसे परिभोग-निवृत्ति नामका द्वितीय शिक्लात्रत जानना चाहिए ॥ २१८ ॥ 
श्रतिहिस्स संविभागो तदयं सिक्खावयं सुखेयव्च । 
तव्थ वि पंचहियारा रेया सुत्ताणुमम्गेण ॥२१९।।(२) 
अतिथिके संविभागको तीसरा रशिक्षाव्रत जानना चाहिए । इस अतिथिसंविभाग 
के पांच अधिकार उपासकाध्ययन सूत्रकं अनुसार (निम्न प्रकार) जानना चाहिए ॥ २१९ ॥ 
पत्ततरं दायारो दारविहाणं तदेव दायव्वं } 
दाणस्स फर रेया पंचहियारा कमेशेदे !|२२०।।३) 
पात्रोका भेद, दातार, दान-विधान, दातव्य अर्थात्‌ दनं योग्य पदाथ ओर दानका 
फ, ये पांच अधिकार क्रमसे जानना चाहिए ॥ २२० ॥ 


पात्रमेद-व णेन 


तिविहं मृणेह पत्तं ऽउत्तम-मञ्िम-जहण्णभेएण । 
वय-णियम-संजमधरो उत्तमपत्तं हवे साहू ।\२२५।।(४) 
उत्तम, मध्यम ओर जघन्यक्‌ भेदसे तीन प्रकारके पात्र जानना चाहिए । उनमें 
व्रत, नियम जौर संयमका धारण करनेवाला साधु उत्तम पात्रहुं ॥ २२१॥ 


एयारस उणा मज्किमपत्तं खु सावया भरिया । 
श्रविरयसम्माइष्टी जह ण्णपत्तं सुणेयव्यं ।२२२।1(५) 
ग्यारह प्रतिमा-स्थानोमे स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहु गये हु, ओर अविरत सम्यग्द्ष्टि 
जीवको जघन्य पातर जानना चाहिए । २२२॥ 


वय-तव-सीलसमग्यो सम्मत्तविवज्जिश्नो कुपत्तं तु । 
सम्मत्त-सील-वयवभ्जिश्रो अपततं हवे जीश्मो ॥२२२॥ (६) 
जो ब्रत, तप ओर शीसे सम्पच्च है, किन्तु सम्यग्दशेनसे रहित है, वह्‌ कृपाच्र ह । 
सम्यक्त्व, रीर ओर व्रतसें रहित जीव अपाच्र है । २२३ ॥ 
१ ब शियत्ती । २ क्च, चिद्य, ब. बीयं । | 
(4) उपभोगो सुहुर्मोम्यो वखस्याभरणादिकः । 
या यथाशक्तितः संख्या सोपभोगप्रमोच्यते ॥१४५॥ 
(२) स्वस्य पुख्याथंमन्यस्य रलत्रयससद्धये । 
यदीयतेऽत्र॒तदानं तत्र पञ्चाधिकारकम्‌ ॥ १४६. 
(३) पात्रं दाता दानविधिदयं दानफरं तथा । 
अधिकारा भवन्त्येते दाने पञ्च यथाक्रमस्‌ ॥१४७॥ 
(४) पात्रं त्रिधोत्तमं चेतन्मध्यसं च जघन्यम्‌ । 
सवसंयमसंयुक्छः साधुः. स्यास्पात्रसुत्तमम्‌ ॥१४८१ : 
(“) एक्ादरदाप्रका तेऽसौ गृही पात्रमनुत्तमम्‌ । 
विरत्या . रहितं सम्यरटष्टिपौच्र जघन्यकम्‌ ॥ १४९॥ 
(६) तपःशीलत्रतेयुक्तः इष्टिः स्यात्छुपात्रकम्‌ । 
सपात्रं , व्रतसम्यक्सत्रपः्शोतपिवर्जित्रम्‌, ॥ १५९॥ ण ° श्नाष 9 


दानविधि-वणेन ९०९१ 


दातारवणन 
सद्धा भत्ती तुष्टो विष्णाणएमज्ञुद्धयाः खमा सत्तीः । 
| जल्थेदे सत्त गुणा तं दायारे पसंसति ॥२२४६।॥(१) 
जिस दातारमें श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विज्ञान, अल्ब्धता, क्षमा ओर शवित, ये सात 
गुण होते हः ज्ञानी जन उस दातारकी प्रशंसा करते हं ।॥ २२४ ॥ 
दानविधि-वशन 
पडिगह'मुच्चहाणं पादोदयमचणं च परमं च) 
मण-वयण-कायसुद्धी एसणसुद्धी य दाणविदी ॥२२५॥(२) 
प्रतिग्रह अर्थात्‌ पडिगाहना-सामने जाकर ठेना, उच्चस्थान देना अर्थात्‌ उचे आसन 
पर विठाना, पादोदक अर्थात्‌ पैर धोना, अर्चां करना, प्रणाम करना, मनःशुदधि, वचनशुद्धि, 
कायदूद्धि ओौर एषणा अर्थात्‌ भोजनकी शुद्धि, ये नौ प्रकारकी दानकौ विधि हं । २२५ ॥ 
पत्तं णियघरदारे दद्धणख्णस्थ वा विमग्गित्ता । 
पडिगहणं कायव्वं मोत्यु गहू त्ति भणिङण ॥२२६॥ 
णेडण शिययगेहं शिरवञ्जाणु तह उच्चटाणम्मि ! 
खविङण त्रो चलरणण धोवणं होड कायव्वं ॥२२७॥ 
पाश्रोदयं पवित्तं सिरम्मि काऊ श्रचचणं ऊज्जा । 
गधक्खय-ऊुसुम-णेवज्ज-दीव-धूवेहिं य फलेहिं ॥२२८॥ 
पुप्फजलि खिवित्ता पयपुरश्रो वंदणं त्रो कुजा । 
चद्वङण श्रह-रुहे मरसुद्धी दोदर कायव्वा ॥२२९॥ 
रिषटर-ककेस वयणाइवजणं तं वियाण वचिसुद्धि । 
सव्वत्थ संपुडंगस्स दोद्‌ तह कायसुद्धी वि ॥२३०॥ 
पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर, अथवा अन्यत्रसे विमागेण कर-खोजकर, 'नम- 
स्कार हो, ठहरिए,' एेसा कहकर प्रतिग्रहण करना चाहिए । २२६ ॥ पूनः अपने घरमे ले 
जाकर निरवद्य अर्थात्‌ निर्दोष तथा ऊचे स्थानपर बिठाकर, तदनन्तर उनके चरणोको धोना 
चाहिए । २२७ ।॥ पवित्र पादोदकको शिरमें टगाकर पुनः गंध, अक्षत, पृष्प, नेवेद्य, दीप, 
धूप ओर फलोसे पजन करना चाहिए ॥ २२८ ॥ तदनन्तर चरणके सामने पुष्पांजलि क्षेपण 
कर वंदना करे । तथा, आतं ओर रौद्र ध्यान छोडकर मनःरुद्धि करना चाहिए ।।! २२९ ॥ 
निष्ठुर भौर कके आदि वचनोके त्याग करनेको वचनशुद्धि जानना चाहिए । सब ओर 
संपुटित अर्थात्‌ विनीत अंग रखनेवारे दातारके कायशुद्धि होती हे ॥ २३० ॥ 
चउदसमलपरिसुद्धं जं दाणं सोहिङण जदरणषए । 
संजयिजखस्स ॒दिन्नद सा शेथा एखणासुद्धी ॥२३१॥ 
चौदह मल-दोषोसे रहित, यतनासे गोधकर संयमी जनको जो आहारदान दिया 
जाता ह्‌, वह्‌ एषणा-शुद्धि जानना चाहिए ॥ २३१ ॥ 


१ ब, मद्धुदढधदया 1 २१. ध. सत्त] ३. उच्च । 
(५) श्रद्धा भक्तिश्च वित्ञानं तुष्टिः शक्तिरलुञ्धता । 
तमा च यत्र सेते गुणा दाता . परशस्यते ॥ १५१॥ 
(२) स्थापनोचासनपाद्यपूजाभरणमनेस्तथा । 
मनोवाद्छायशुद्धथा वा शुद्धो दानविधिः स्तः ॥१५२॥-गुण० भ्राव° 
कह, घ. ब, प्रतिषु गाथेयमधिकोपरम्यते-- . । 
णह-जंवु-रोम-ख्रद्री-कण-कुडय-मंस-रुहिर-चम्माद्ं । 
कद्‌-फल-मूल-बीया दिण्ण मला. चरदसा होति ।१।।--मूलाचार ४८४ 
१४ 
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विशेषाथ-नख, जंतु, केल, हड्डी, सल, सूत्र, मांस, रुधिर, चमे, कद, फल, मूल 
वीज ओर अबुद्ध आहार ये भोजन-सम्बन्धी चौदह्‌ दोष होते हं । 
दाणसमयम्मि एवंः सुत्तणुसारेण णव विहाणाणि । 
भरिया मए रिह दायव्वं वण्णडस्सामि ॥२३२॥ 
दस प्रकार उपासकाध्ययन सूतके अनुसार मेने दानकं समयमं आवश्यकं नौ विधानां 
को कहा । अव दातव्य वस्तुका वणेन कर्गा ॥ २३२ ।। 
दातव्य-बणेने 
्हारोसह-सत्थामयसे्रो जं चरउव्विहं दारं । 
तं बुचवद्ः दायब्वं रि््िसुवासयञ्छयखे ॥२३३॥ 
आहार, ओषध, शास्व ओर अभय॑के भेदसे जो चार प्रकारका दान ह, वह दातव्य 
कटुखाता हं, एसा उपासकाध्ययनमें कहा गया हं ।! २३३ ॥ 
सरं पारं खादमं सादयमिदि चउविदह्ो वराहारो । 
युबवुत्त-राव-विहाणेहिं सतिविहपत्तस्स दायम्वो ।\२३४।। 
अशन, पान, खाद्य ओर स्वाद ये चार प्रकारका श्रेष्ठ आहार पूर्वोक्त नवधा भक्तिसे 
तीन प्रकारके पात्रको देना चाहिए | २३४ ॥ 
द इ-बाल-मूयघ-बहिर-देसंतरीय-रोडाणः 
जहजोग्गं दायत्वं छरूणादाण ति मणिङधण ।२३५। 
अति वृद्ध, बाकक, मूकं (गंगा) अंध, वधिर (बहिर) दशान्तरीय (परदंशी) ओर 
रोगी दरिद्री जीवोको 'करुणादान दं रहा हू" एेसा कहकर अर्थात्‌ सममकर यथायोग्य आहार 
आदि देना चाहिए ॥ २३५ ॥ | 
उववास-वाहि-परिसम-किलेस-"परिपीडयं सुणेङणा । 
पत्थ सखरीरजोग्गं भेसजदाणं पि दायन्वं ॥२३६॥ 
उपदास, व्याधि, परिश्रम ओौर क्टेरसे परिपीडित जीवको जानकर अर्थात्‌ देखकर 
दरीरके योग्य पथ्यरूप ओषधदान भी देना चाहिए । २३६ ॥ 
श्रागम-सत्थाहइ्‌ लिहाविङण दिज ति जं जहाजोगगं । 
। तं जारा सव्थदाशं जिरावयणञ्फावणं च तहा ॥ २३७}, 
जो आगम-शास्तर छिखाकर यथायोग्य पात्रोको दिये जाते हे, उसे शास्वदान जानना 
चाहिए । तथा जिन-वचनोका अध्यापन कराना-पटाना भी शास्रदान ह ॥ २३७ ॥ 
जं कोरड्‌ परिरक्खा सिच्च मरण-मयभीरजीवाणं । 
तं जास श्रमयदाणं विहामशि सब्वदाणाणं ॥२३६य 
मरणसे भयभीत जीवोका जो नित्य परिरक्षण किया जाता है, वहु सवं दानोका शिखा- 
मणिरूप अभयदान जानना चाहिए । २३८ ॥, 


दानफल-वणेन 
श्रस्णाणिणो वि जम्हा कलं ण कुरति णिष्फलारंमं 1 
तेम्हा दाणस्स फलं समाखदो वर्णदस्सासि ॥२३९। 
चूकि, अज्ञानीजन भी निष्फक आरम्भवारे कायैको नही करते है, इसरिए मेँ दानका 
फर सक्षेपसे वणन करूगा । २३९ ॥ 


1 


१ स, ब, एय! २ इ. चच, \ ३ दरिद्राणाम्‌ । ४ स्च, पडि० । 
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जह उत्तमम्मि खित्तः पदस्णमस्णं सुवहूुफटं होड । 
तह दाणएफलं णयं दिख्णं ति विहस्स पत्तस्स २४०} । 
जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोया गया अच्च वहत अधिक फटको ढता है, उसी प्रकार 
त्रिविध पाचको दिये गये दानका फल जानना चाहिए ॥ २४० ॥ ` # 
जह सन्मिमम्ि खित्तेः अरष्पफलं होद्र वावियं ब्रीयं । 
मरिसटमफलं विजाखह कुपत्तद्िण्णं तदा दाणं ।२४१॥ 
जिस प्रकार मध्यम खेतमें बोया गया वीज अल्प फल देता द, उसी प्रकार कूपाच्रमे 
दिया गया दान मध्यम फटवाखा जानना चाहिए \) २४१ ॥ 
जह ऊसरम्मि खित्तेः पदख्णवीयं ण किं पिं *रुहेद । 
फलवञ्जियं वियाण्ह शपत्तदिर्णं तहा इख 1) २४२)) 
जिस प्रकार उसर खेतमें बोया गया वीज कुछ भी नहीं जगता है उसी प्रकार कुपात्रमं 
दिया गया दान भी फल-रहित जानना चाहिए ॥ २४२ ॥ 
कमि “अपत्तचिसेसे दिण्णं दाणं दुहावहं होड } 
जह विसदस्स दिष्शं तिच्वविक्षं जायए खीरं २४२ 
प्रत्यत किसी अपात्रविदोषमे दिया गया दान अत्यन्त दुःखका दनवाला हता हं) 
जसे विषधर सर्प॑को दिया गया दूध तीव्र विषरूप हो जाता हं ।। २४३ ॥ 
सेदाबीणः एसा सामरणपरूवणा मए उत्ता । 
रिह पभणामि फं समास्ग्रो मदबुद्धीण ।२४४॥ 
मेधावी अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुषोके लिए म॑ने यह उपय्‌क्त दानक फलका सामान्य 
प्ररूपण किया ह । अव मन्दवुद्धिजनोंके लिए संक्षेपसे (किन्तु पहरेकी अपेक्षा विस्तारस) 
दानका फ कहता हूं ।। २४४ ॥ 
मिच्छटिद्टी भदौ दाणं जो दद्‌ उत्तमे पत्तं । 
तस्स ॒फलेणुव वज्ज सो उत्तमभोयभूमीसु ।२४५।। 
जो सिथ्यादष्टि भद्र अर्थात्‌ मन्दकषायी पुरुष उत्तम पात्रमं दान देता ह, उसके फरुस 
वह उत्तम भोगभमियोमें उत्पन्न होता है ॥ २४५. ॥ 
जो भञ्िमम्मि पत्तम्मि देद्‌ दाणं खु वामदिट्री वि। 
सो मज्िमासु जीवो उष्पञजइ भोयभूमीसु ।२४६॥। 
जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम पात्रमे दान देता है, वह जीव मध्यम भोगभूमियोमे 
उत्पन्न होता हे ।॥ २४६ ॥ 
जो पुण जहण्णपत्तम्मि दें दासं तहाविहो वि णरो 1 
जायद्र फलेण जहरणसु भोयभूमीसु सो जीवो ।२४७॥ 
मौर जो तथाविध अर्थात्‌ उक्त प्रकारका मिथ्यादष्टि भी मनुष्य जघन्य पातच्तम दान 
को देता है, वह जीव उस दानके फलसे जघन्य भोगभूमियोमे उत्पन्न होता हं ॥ २४७ ॥ 


जाय ङपत्तदाणेश वामदिष्टी कमोयभूमीसु । 
णुसोयणेण तिस्थिा विं उन्तष्ासं जहाजोग्गं ।२४२८] 


मिथ्यादष्टि जीव कुपाचको दान देनेसे कुमोगभूमियो में उत्पन्न होता ह । दानक 
अनमोदना करनेसे तिर्यञ्च भी यथायोग्य उपर्युक्त स्थानोको प्राप्त करते ह अर्थात्‌ मिथ्या- 
दष्टि तिर्यञ्च उत्तम पात्र दानकी अनमोदनासे उत्तम भोगभूसिमे, मध्यम पात्रदानकी अनु- 


१,२, ३. श्च. ब. चित्ते, ० श्य. किंचि रु होड, क, किंपि विरहो) ५, ब, उपत्त०} 
६ प्रतिषु “मेहाविङण' इति पाडः । 
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मोदनासे मध्यम भोगभमिमें, जघन्य पात्रदानकी अन्‌मोदनासें जघन्य भोगभमिमे जाता हं । 
इसी प्रकार कुपात्र ओौर अपात्र दानकी अनुमोदना से भी तदनुकृर फरक प्राप्त होता हं 1} २४८ ॥ 
बद्धाउगा सुदिष्टीः श्रुमोयखेण तिरिया वि । 
खियमेराववञ्जति य ते उत्तमभोगभूमीसु ॥२४९॥ 
वद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात्‌ जिसने मिथ्यात्व अवस्थामं पिरे मनुष्यायुको बाध 
ख्या है, गौर पीके सम्यग्दशैनको उत्पच्च किया है, एसे मनुष्य पात्रदान देनेसे ओर उक्त प्रकार 
के ही ति्यैञ्च पाच्र-दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे वे उत्तम भोगभूमियोमें उत्पन्न होते 
हं ।। २४८९ ॥ | 
तस्थ वि दहप्पयारा कण्पटुमा दिंति उत्तमे भोए । 
खेन्त.सखहावेण सया पुञ्वभ्जिययपुण्णसहियाणं ।२५०।। 
उन भोगभमियोमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हं, जो पूर्वोपाजित पुण्य-संयुक्त जीवों 
को क्षे्रस्वभावसे सदा ही उत्तम भोगोको.देते हं ।॥ २५० ॥ 
मज ग-तूर-भूसरण-जोदइस-गिह-भायणंग-दीवगा । 
वत्थग-मोयरखंगा माल्लगा सुरतरू दसहा 11२५१ 
मद्यांग, तूर्याग, भूषणांग, ज्योतिरग, गृहांग, माजनांग, दीपांग, वस्तरांग, भोजनांग 
ओर मांग ये दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हं ।। २५१ ॥ 
श्रदसरक्षमदसुगधं दिः चि य जं* जणेद््‌ अहिलासं । 
इ दिय-बरूपुद्धियरं मलन गा पाणयं दिति ॥२५२॥ 
अति सरस, अति सुगंधित, ओौर जो देखने मात्रसे ही अभिलाषाको पैदा करता हे, 
एसा इन्दरिय-बरका पुष्टिकारक पानक (पेय पदाथं) म्यांगवृक्ष देते हं ।। २५२ ॥ 
तय-वित्तय घरं सुसिरं वजन तुरं गपायवा दिति \ 
वरमउड-कुडलाद्य-अआआभरणं भूसणदुमा वि ॥२५३॥ 
तूर्याग जातिके कल्पवृक्ष तत, वितत, घन ओौर सुषिर स्वरवाऱ बाजोको देते हें । 
भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम मुकुट, कूडरू आदि आभूषणोको देते हँ ॥ २५३ ।॥ ¦! . 
ससि-सूरपयासाश्रो अहियपयासं कणंति जोइदुमा । ` 
ाणाविहपासाए दिति सया गिहदुमा दिष्वे ।॥२५४।। 
ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्ष चन्द्र॒ ओर सयके प्रकाशसे भी अधिक प्रकाशको करते 
हँ । गृहांगजातिके कल्पवृक्च सदा नाना प्रकारके दिव्य प्रासादो (भवनों) को देते हँ ॥२५४॥ 
कच्चोल-कलस-थाखादयादः भायणदुमा पयच्छंति । 
उलनोयं दीचदमा कुणंति गेहस्स मञ््षम्मि \२५२] 
भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष वाटकी, कलश, थारी आदि भाजनोको देते हैं । दीपांग 
जातिकं कल्पवृक्ष घरक भीतर प्रकाशको किया करते हं । २५५ ॥ 
वर-पट-चीण-खोमाइयाई' वस्था दिति वत्थद्‌मा । 
र-चउविहमादारं भोयणसक्खा पयच्छंत्ि ।१२५६॥ 
वस््रांग जातिकं कल्पवृक्ष उत्तम रेरामी, चीनी ओर कोशे आदिके वस्त्रौको देते हें | 
भोज्नांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम चार प्रकारके आहारको देते हं । २५६ ॥ 
| १. हइ. सदी, ब. सदिष्टी! रक्ष. ब. छिनत्ति! इ. देत्त०। ३, प, दिष्टविय । 
४ क्च. जं" इति पाठो नास्ति! ५ब. कृचोल्‌ | 
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वर बहुलः परिमलामोयमोदयासाभहाउ मालाश्रो । 
माललादुमा पयच्छंति विविहङुसुमेदिं रइथाश्नो 11२५७ 
मालांग जातिकं कल्पवृक्ष नाना प्रकारके पृष्पोसे रची हृद ओरं प्रवर, बहुल, परिमर 
सुगंधसे दिश ओंके मुखोको सुगंधित करनेवाली माराओंको देते हँ ।। २५७ ॥ 
उकद्छिद्टभोयभूमीसु जे णरा उदय-सुज-समतेया । 
छुधणुसहस्युत्त गा इति तिपट्धाउगा सब्वे ।२५८॥। 
उत्तम भोगभूमिर्योमं जो मनुष्य उत्पन्न होते ह, वे सव उदय होते हृए॒सूयंकं समान 
तेजवारे, छह हजार धनुष ऊचे ओर तीन पल्यकौ आय्‌ वारु होते हँ । २५८ ॥ 
देदस्सुचत्त मज्फिमासु चत्तारि धणसहस्साद्‌' 1 
पाणि दुरिि श्राङः पुरिण्दुसमप्पहा पुरिसा ।1२५६॥। 
मध्यम भोगभूमियोमें देहकी ऊंचाई चार हजार धनुष है, दो पल्यकी आयु है, ओर 
सभी पुरुष पूणंचन्द्रके समान प्रभावारे होते हं ।। २५९ ॥ 
दोधणुसहस्युततु गा मण्या पञ्छाउगा जह ण्णासु 4 
उत्तत्तकणयवरणाः हवति पुरुणाणुभावेण ।२६०॥ 
जघन्य भोगभूमियोमे पुण्यक प्रभावसे मनुष्य दो हजार धनुष ऊचे, एक पल्यकी आयु- 
वारे ओर तपाये गये स्वणेके समान वणंवाले होते हं ॥ २६९० ॥ 
जे पुर कभोयभूभीसु सक्र-समसायमद्ियाहारा' ¦ 
फल.पुष्फाहारा के तत्थ पहछाउगा स्वे ॥२६१)) 
जो जीव कुभोगभमियोमें उत्पन्न होते हं, उनमेसे कितने ही वहापर स्वभावतः उत्पन्न 
होनेवारी शक्करके समान स्वादिष्ट मिटूटीका आहार करते हँ, मौर कितने ही वृक्षौसे उत्पन्न 
होनेवारे फल-पृष्पोका आहार करते हँ मौर ये सभी जीव एक पल्यकी आयुवाङे होते ह।।२६१।। 
जायति ज़यल-ज॒यल्ा उणवश्णदिणेहिं जोव्वा तेहि । 
समचउरससंडाणा वरवलनसरीरसंघयणा ।२६२] 
बाहत्तरि“कलसहिया चउसद्विगुणरि्णिया तणुक्साया 1 
बत्तीसलक्खणधरा उनमसीला विणीया य 1 २६३॥ 
णवमासाउगि सेसे गञ्भं धरिङण सूद्‌ -समयम्ि । 
सुहमिचुणा मरित्ता णियमा देवत्त॒ पावंति ।\२६४॥ 
भोगभूमिमें जीव युगल-युगल्िया उत्पच्च होतें हूं ओौर वे उनचास दिनोमें यौवन दशाको 
प्राप्त हो जाते हँ । वे सब समचतुरल्र संस्थानवारु ओौर श्रेष्ठ ववृषभश्रीरसंहननवाले 
होते हें ।॥ २६२ ॥ वे भोगभूमियां पुरुष जीव बहत्तर कला-सहित जौर स्तयां चौसठ गुणों 
से समन्वित, मन्दकषायी, बत्तीस लक्षणोके धारक, उद्यमशीरु ओर विनीत होते ह \॥ २६३ ॥ 
नौ मास आयुकं शोष रह्‌ जानेपर गर्भको धारण करक प्रसूति-समयमें सुख मृत्युसे मरकर 
नियमसे देवपनेको पाते हं ।। २६४ ॥ 
जे पुण सम्मादटरी विस्याविरया चि तिविहपत्तस्स । 
जायति दाणणलश्रो कष्पेसु महद्धिया देवा ॥२६५॥। 


१ब. बहल \ २ इ. सहक्षा तुंग) ३ स, उत्तमकचरणवसर्णा। ४. इ-मद्ियायारा । 
५ म.--संहणणा । ई इ. वावत्तर, भ, ब, बावत्तरि \ ७, इ सूय० । 
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जो अविरत सम्यग्दण्डि ओर देडसंयत जीव ह वे तीनों प्रकारके पा्रोको दान दे 
फलसे स्वर्मोमे महृद्धिक देव हीते ह । २६५ ॥ 
च्छरस्यमञगया तत्थाखहविङूण विविहसुरसोक्खं । 
तत्तो चया समाणाः मंडलियासुं जाय॑ते ।।२६६।। 
वहुपर सैकड़ों अप्सराओके मध्यमं रहकर नाना प्रकारक देव-सुखोको भोगकर 
आयु अन्तमः वहसे च्यत होकर मांडलिक राजा आदिकमैमें उत्पन्च होते हँ ।। २६६ ॥ 
तत्थ वि बहुप्पयारं मणयसुहं सुंजिङख शिच्िग्ं । 
विगदभयाः वेरग्गकारणं किंचि ददण ॥२६७]] 
पडिबुद्धिङण चद्ङण णिवसिरिं सजमं च धित्तस । 
उष्पादहङण राणं कदे गच्छति णिच्व्रणं ॥२६८॥ 
श्रण्णे उ सुदेवत्तं सुमाणुसत्तं पुणो पुणो लदिङणः । 
सत्तट्भवेहि त्रो करति कम्पक्खयं णियसमा ॥२६९।। 
वहांपर भी नाना प्रकारके मनुष्य-सुखोको निविघ्न भोगकर भय-रहित होते हृए वे 
कों भी वैराग्यका कारण देखकर प्रतिवृद्धित हो, राज्यलक्ष्मीको छोडकर ओौर संयमको ग्रहण 
कर कितने ही केवलक्ञानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त होतेह ओर कितने ही जीव 
सुदेवत्व ओौर सुमानुषत्वक पुनः पुनः प्राप्तकर सात-आठ भवके पदचात्‌ नियमसे करमेक्षयको 
करते हं ।॥ २६७-२६९ ॥ | 
एवं पत्तविसेसखं दाणविहाणं फलं च॒ णाङण । 
श्रतिहिस्स संविभागो कायव्वो दैसविरदेरहिः ।॥२७०॥ 
इस प्रकार पात्रकी विशेषताको, दानके विधानको ओर उसके फलको जानकर देड- 
विरती श्रावकोको अतिथिका संविभाग अर्थात्‌ दान अवश्य करना चाहिए ॥ २७० ॥ 
५ ¢ 
सल्खवस्ना-वखणम 
धरिण वत्थमेत्तं परिग्गहं छंडिङण श्चवसेसं । 
सगिहे जिणालए वा तिविहाहारस्स वोसरणं ।।२७१॥ 
जं कुणद गुरुखयासम्मिः सम्ममालोदङूण तिविहेण । 
सल्लेखणं चरउत्थं सुत्ते सिक्खावयं भणियं ॥२७२॥ 
वस्वरमात्र परिग्रहको रखकर ओर अवरिष्ट समस्त परिग्रहको छोडकर अपने ही 
घरमे अथवा जिनाल्यमें रहकर जो श्रावक गुरुकं समीपम मन-वचन-कायसे अपनी भके प्रकार 
आखोचना करके पानकं सिवाय रेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करता हे, उसे उपासका- 
ध्ययनसूवमे सत्लंखना नामका चौथा शिक्षाव्रत कहा गया ह ॥ २७१-२७२ ॥ 
एवं बारसमेयं चयसरणें चण्णियं मए चिदियः । 
सामादइयं तदन्न < रणं संखेवश्रो वोच्छं ॥२७३॥ 


इस प्रकार बारह भेदवारे दूसरे ब्रतस्थानका मेने वणेन किया । अव सामायिक 
नामके तीसरे स्थानको मै संक्षेपसे कटूंगा 1 २७३ ॥ 


१ इ, समाखा, म. समासा । २ प. जायति । ३ ब. विगदन्मयाद ! ४ ब, लहिश्नो । ५ प. विरहि! 
& द्‌. पयासिम्मि ! ७ इ. विदय, ब. बीयं 1 ८ द्‌. तद्भयं, म. तिदीयं । 


ोषधप्रतिमा | १०७ 


सामायिक्प्रतिमा 
श्टोऊण सुदं चेदयगिहम्मि सगिहै व वचेदयाहिथुहो । 
श्ररणत्थ सुहपएसे पुव्वमुद्दो उत्तरयुदहो वा 1२७४, 
जिणवयण-धम्म-चेइय-परमेद्धि-जिणालयाण णिच्धंपि । 
जं बंदणं तियारु कीरः समाद्य तं खु ।२७५॥ 
स्नान आदिसे शुद्ध होकर चैत्यार्यमे अथवा अपने ही घरमं प्रतिमाके सन्मुख होकर, 
अथवा अन्य पवित्र स्थानें पूरवेमुख या उत्तरमुख होकर जिनवाणी, जिनधमं, जिनविम्ब, 
पच परमेष्ठी ओर कतिम-अकरतिम जिना्ययोकी जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती ह वह्‌ 
सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान हं । २७४-२७५ ॥ 
काउस्सम्गम्हि दिश्रो लाहालाहं च सत्त-मित्तं च । 
संजोय-विष्पजोयं तिण-कचण चंदणं वासिः (1२७६।। 
जो पस्वंह समभावं मणम्मि धरिडण पंचणवयारं । 
वर्ह पाडिहैरेहिं संजयं निणसख्वं च ।\२७७॥। 
सिद्धसरूवं सायडइ अहवा श्षाणृत्तमं ससंवेयं । 
खणमेक्छमविचलंगो उत्तमसामाहयं तस्स ॥२७८।) 
जो श्रावक कायोत्सगेमें स्थित होकर लाभ-जलाभको, शचर्‌-मित्रको, इष्टवियोग- 
अनिष्ट संयोगको, तृण-कांचनको, चन्दनको ओौर कुठारको समभावसे देखता हे, ओर मनमें 
पंच नमस्कारमंत्रको धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्योसि संयुक्त अहैन्तजिनके स्वरूपको ओर 
सिद्ध भगवान्‌के स्वरूपको ध्यान करता हं, अथवा संवेग-सहित अविचल-अंग होकर एक क्षण 
को भी उत्तम ध्यान करता ह, उसके उत्तम सामायिक होती हे ।॥ २७६-२७८ ॥ 
एवं तदयं रउाणं भणियं सामादहयं समाषेण । 
पोक्हविहिं चउस्थं णं एत्तो पवक्खामि ।1२७९।।४ 
इस प्रकार सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान सक्षेपसें कहा । अव इससे आगे 
प्रोषधविधि नामकं चौथे प्रतिमास्थानको कटूगा । २७९ ॥ 


प्रोषधप्रतिषा 


उत्तम-मञ्छ-जहण्णः तिविहं पोसह बिहाणमुदिं ! 
सगसत्तीए मासम्मि चउस्सु पव्वेसु* कायव्वं ॥२८०1५ 
उत्तम, मध्यम ओर जघन्यके भेदसं तीन प्रकारका प्रोषध-विधान कहा गया है । 
यह्‌ श्वावकको अपनी शक्तिके अनुसार एक मासकं चारो पर्वोमिं करना चाहिए ॥ २८० ॥ 
१ म. करेड्‌ 1 २ कुठारं । २ इ. मञछछम-जहसं । ४ प. पव्वसतु 1 
# वेयग्रयं त्रिविधं स्यक्त्वा व्यक्त्वाऽऽरम्भपरिग्रहम्‌ । 
स्नानादिना विशुद्धांगश्चद्धया सामाथिकं भजेत्‌ ॥ १६४॥ 
गेहे जिनालयेऽन्यत्र प्रदेशे वाऽनघे शुचौ । 
उपविष्टः स्थितो वापि योम्यकालसमाभ्रितम्‌ ॥१६५॥ 
कायोत्सर्गस्थितो भूत्वा भ्यायेत्पंचपदीं इदि । 
गुरून्‌ पञ्चाथवा सिद्धस्वरूपं चिन्तयेस्सुधीः ॥१६७॥ 
† मासे चत्वारि पवांणि प्रोषधास्यानि तानि च । 
यत्तत्रोपोषणं भरोषधोपवासस्तदुष्यते ॥१६९॥--ुणं० श्राव 
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सत्तमि-तेरसि दिवक्म्मि श्रतिदहिजणभोयणावसराणम्मि । 

भोत्तृण भुंजणिजं तस्थ वि काऊण सुहसुद्धि ॥२८१।। 

पक्खालिङण वयणं कर-चरणे णियमिङण तच्थेव । 

पच्छा निणिदभमवणं गंतूण जिणं णमंसित्ता ।२८२।। 

गुरपुर्रो किदियस्संः वंदणपुञ्वं कमेण काङ्ण । 

गुरुसक्खियसुववासं गहिङण चडव्विहं विहिणा ।२८३।। 

वायण-कहाणुपेहण-सिक्खावण-चितणोवश्मरोगेदहिं । 

ेङण दिवससेप्तं॒श्रवरारिहियवदणं किंचा ।२८४।। 

रयणि समयम्डि र्चा काडस्सग्गेण णिययसत्तीए । 

पडिलेहिङण भूमि अष्पपमारेण संथारं ।\२८५।। 

दाङण किंचि रत्ति सद्ृङणमं' जिणाज्लए णियघरे वा । 

अहवा सयलं रत्ति काउस्खग्गेण रशेङण ।२८६॥। 

पचसे उद्ित्ता वंदणविदिणा जिणं णम॑सित्ता 

तह ॒दभ्व-भावपुन निण-सुय-साहूण कारण 1) २८७} 

उत्तविहाणेण तहा दियहं रत्ति पुणो वि गमिङ्ण । 

पारणदिवसम्मि पुणो पूय काङण पुव्वे व 1२८८) 

गंतूण णियययेदं श्रतिदहिविभागं च तस्थ काङण । 

जो सुज तस्स फुडं पोखहविहि उत्तमं शो ।\२८९।। ॐ 

` सप्तमी ओौर त्रयोदरीकं दिन अतिथिजनके भोजनकं अन्तमें स्वयं भोज्य वस्तुका 

भोजनकर ओर वहीपर मुख-रुद्धिको करके, मुखको ओर हाथ-पैरोको धोकर वहांपर ही उपवास 
सम्बन्धी नियम करके पञ्चात्‌ जिनेन्द्र-भवन जाकर ओर जिनभगवान्‌को नमस्कार करके, 
गुरुकं सामने वन्दनापूरवक क्रमसे कृतिक्मको करके, गुरुकी साक्षीसे विधिपूवेक चारों प्रकारके 
आहारकं त्यागरूप उपवासको ग्रहण कर सास्त्र-वाचन, धमंकथा-श्रवण-श्रावण, अनुप्क्षा- 
चिन्तन, पठन-पाठन आदिकं उपयोग द्वारा दिवस व्यतीत करकं तथा आपराह्लिक-वंदना 
करके, रात्रिक समय अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सगेसे स्थित होकर, भूमिका 
प्रतिरखन (संशोधन ) करक, ओर अपने शरीरके प्रमाण विस्तर रुगाकर रात्रिमे कुछ समय 
तक जिनाय अथवा अपने घरमं सोकर, अथवा सारी रात्रि कायोत्सगंसे बिताकर प्रातःकाल 
उठकर वंदनाविधिसं जिन भगवान्‌को नमस्कार कर, त्था देव, शास्त्र ओर गुरुकी 
द्रन्य वा भावपुनन करके पूर्वोक्त विधानसे उसी प्रकार सारा दिन ओर सारी राच्धिको फिर 


4 ब. किरियम्मि ! †{ ध, भ. ब. प्रतिषु णाङणः इति पाठः । 

# उत्तमो मध्यमश्चैव जघन्यश्ेति स त्रिधा । 
यथादाक्तिविधात्तव्यः कमंनिमुंखनक्षमः ॥१७०॥ 
स्ठम्यां च त्रयोदश्यां जिनाचाँ पात्रसत्क्ियाम्‌ । 
विधाय विधिवज्चैकभक्तं श॒द्धवपुस्ततः ॥१७१॥ 
गु्वादिसन्निधिं गत्वा चतुरादारवजंनम्‌ । 
स्वीद्रत्य निखिलां रात्रि नयेच्च सत्छथानकैः ॥१७२॥ 
प्रातः पुनः शुचिभूत्वा निर्माप्याहत्पूजनम्‌ । 
सोत्साहस्तदहोरात्नं सद्धयानाभ्ययनैनयेत्‌ ॥ १७३॥ 
तस्पारणान्िं निर्माप्य जिनार्चा पात्रसच्छियाम्‌ 1 
स्वयं वा चेकभक्तं॑यः छुर्यात्तस्योत्तमो हि सः ॥१७४॥ 


सचित्तत्यागप्रतिमां ९०९ 


भी विताकर पारणाके दिन अर्थात्‌ नवमी या पुर्णमासीको पुनः पूर्वके समान पूजन करके तत्पश्चात्‌ 
अपनं घर जाकर ओर वहां अतिधिको आहारदान देकर जो भोजन करता है, उसके निद्वयसे 
उत्तम प्रोषधविधि होती है ।॥ २८१-२८९ ॥। 
# जह उकस्सं तह मन्छ्िमं वरि पोसदहविहाणयुदिष्ं । 
णवर विसेसो सलिलं दंडित्ताः वन्ए सेखं ।\२९०। 
मुणिङण गुरुवकन्न सावजविवन्ियं णियारंभं । 
जइ णड तं पि ऊजा सेस पुव्चं व णायञ्वं ।॥२९१। 
जिस प्रकारका उत्कृष्ट प्रोपध विधान कहा गया है, उसी प्रकारका मध्यम प्रोपध 
विधान भी जानना चाहिए । केवर विलेषता यह्‌ है कि जलको छोडकर दोप तीनों प्रकारके 
आहारका त्याग करना चाहिए । २९० ॥ जरूरी कायको समकर सावद्य-रहित अपने 
घरू आरम्भको यदि करना चाहे, तो उसे भी कर सकता ह । किन्तु शेष विधान पूर्वके समान 
ही जानना चाहिए ॥ २९१ ॥ 
श्रायंबिलः णिव्वयडीः एयद्वाणं च एयभत्तं वा । 
जं करद तं णेयं जहण्णयं पोसह विहाणं ।\२९२।। 
जो अष्टमी आदि पवैके दिन आचाम्ल, निविकरति, एकस्थान, अथवा एकभक्तको 
करता हे, उसे जघन्य प्रोष विधान जानना चाद्िए ॥२९२।। (विेषाथं परििष्टमे ` देखो ।) 
{सिरर्हाखएव्व्ण- गं ध-मज्ञकेसाद्देहसंकप्ं । 
रणं पि रागहेडं विवज्षए पोसहदिणम्मि ।।२९३॥ 
प्रोषधके दिन शिरसे स्नान करना, उवटना करना, सुगंधित द्रव्य लगाना, माला पहु- 
नना, बालो आदिका सनाना, देहका संस्कार करना, तथा अन्य भी रागके कारणोको छोड 
देना चाहिए ॥ २९३ ॥ 
एवं चउत्थणं विवरिणयं पोसहं समासेण । 
एत्तो कमेण सेसाणि सुण संखेवश्यो वोच्छ ।२९४।। 
इस प्रकार प्रोषध नामका चौथा प्रतिमास्थान संक्षेपसे वणेन किया । अब इससे 
आगे शेव प्रतिमा-स्थानोको संक्षेपसे कटहूगा, सो सुनो ।॥ २९४ ॥ 


सचित्तत्यागप्रतिमा 


जं वज्िजद हरिथं त्य -पत्त-पवाल-कद-फल-बीयं । 
श्रप्पासुगं च सलिलं सचित्तणिख्ित्ति तं णं ।२६५।। 





१ ब. चुडित्ता । २ आयंविल--अस्त्मं चतुर्थो रसः, स एव प्रायेण व्यंजने यत्र भोजने श्रोदन-कुलमाष- 
सक्तप्रशटतिके तदाचामाम्लम्‌ । आयंविलमपि तिविहं उक्रिट-जहण्ण-मञ्मिमदएिं । तिविहं जं विरल्लपूवाइ 
पकप्पए तत्थ ।।१०२। मिय-सिधव-सुंटि मिरीमेही सोवच्चरं च विडलवणे 1 दिंगुसुगधिसु पाए पकप्पष 
सादयं वल्थु ।\१०३। श्रमिधानरजेन्द्र । 2 ब. शिग्धियडी । ४ इ. क. तय० । 

# मध्यसोऽपि भवेदेवं स त्रिधाहारवजंनम्‌ । 
जलं मुक्त्वा जघस्यस्त्वेकभक्तादिरनेकधा ॥१७य 
† स्नानसमुद्धत्तेनं गन्धं मालयं चैव विलेपनम्‌ । 
यच्चान्यद्‌ रागहेतुः स्याद्र्ज्य॑तस्परोषधोऽखिलम ॥१७६॥ 
प मरुं फलं च शाकादि पुष्पं बीजं करीरकम्‌ । 
्रपरासुकं त्यजेन्नीरं सचित्तविरतो गही ॥१७८॥--गुण० श्राव० 
९५. 


११० वसुनन्दि-ध।!चकाचार 


जहांपर हरित त्वक्‌ (छाल) पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज, ओर अप्रासुक जल त्याग 
किया जाता है, वह्‌ सचित्त-विनिवृत्तिवाला पांचवां प्रतिमास्थान हं ॥ २९५ ॥ 
रातरिथुक्तित्यागपतिपा 
मण-वयण-काय-कय-षकारियणुमोएहिं मेहुणं णवधा । 
दिवसम्मि जो विवह्‌ गुणम्मि सो सावन्नो चरो ।।२६६। [| 
जो मन, वचन, काय ओर कत, कारित, अनुमोदना, इन नौ प्रकारोँसे दिनम मथुन- 
का त्याग करता है, वह्‌ प्रतिमाह्प गुणस्थानमें छठा श्रावक हे, अर्थात्‌ छी प्रतिमाधारी ह ।॥२९६॥ 
ब्रह्मचयभतिमा 
पुच्चुत्तणवविहाणं पि मेहुणं सब्वदाः चिवज तो । 
इत्थिकहादणिवित्तोः सत्तमगुणवंमयारी सो ।२९७।।[२] 
जो पूर्वोक्त नौ प्रकारकं मेभुनको सवेदा त्याग करता हभ स्त्रीकथा आदिसे भी निवृत्त 
हो जाता है, वह्‌ सातवें प्रतिमाहूप गुणका धारी ब्रह्मचारी श्रावक हं ॥ २९७ ॥ 


आरम्भनिषृत्तधतिमा 
. ज किंचि गिहारभं बहु थोग" वा सया विवजं इ । 
श्रार भणियत्तमहं सो ऋस सावश्रो भणिश्रो ।२९४।।[३] 
जो कृ भी थोडा या बहुत गृहृसम्बन्धी आरम्भ होता हं, उसे जो सदाके लए त्याग 
करता है, वह्‌ आरम्भसे निवृत्त हुईं हे बुद्धि जिसकी, एसा जरस्भत्यागी आवां श्रावक कहा 
ग्या हं ॥२९८ ।। . 


परिग्रहत्यागप्रतिमा 
मोत्तण वस्थमेततं परिग्गहं जो विवञ्जए सेसं । 
तत्थ चि गुच्छं ण करद्‌ जाणद्र सो सवश्रो णवमो 1२९९1 [४] 
जो वस्व्रमात्र परिग्रहको रखकर शेष सब परिग्रहुको .छोड देता ह ओर स्वीकृत वस्त्र- 
मात्र परिग्रहम भी मूर्छ नहीं करता ह, उसे परिग्रहत्यागप्रतिमाघधारी नवां श्रावक जानना 
चाहिए ॥ २९९ ॥] 


अनुमतित्यागप्रतिमा 


धो बाशद्धो वा णियगेहि परेहि च सगिहकजमि । 
श्रण्ुमणणं जो ण॒ कुणड वियाण सो सावश्रो दस्मो ॥३००।।[५] 


१ ब. किरियाणु० ।! २ब. सबव्वहा! २ भ. ब. शियत्तो 1 ४ भ. थोवं । 

१] घ दिवा-बह्यचारी यो दिवा श्लीसंगमं त्यजेत्‌ । 

[२] स सदा ब्रह्मचारी यः स्ीसंगं नवधा स्यजेत्‌ ॥१७९॥ 

[२] सः स्यादारम्भविरतो विरमेद्योऽखिलाद पि । 
पापहेतोः सदाऽऽरम्भास्तेवाद्ष्यादिकात्सदा ॥१८०॥ 

[४] निमूच्छं वखमात्रं यः स्वीकृस्यः निखिल॑त्येत्‌ । 
बाद्यं परिग्रहं स स्याद्विरकस्तु परिग्रहात्‌ ५१८१॥ 

[५ प्शोऽ््ोऽपि नो दत्तेऽनुमति पापहेतुके । 
पुदिकाखिङकायं योऽनुमतिविरतोऽस्तु . सः" ॥१८२॥-गुण० श्राव 


उटिष्रत्याग-प्रतिमा 


१९९२्‌ 


स्वजनौसं ओर परजनोसे पुछा गया, अथवा नहीं पृदा गया जो श्रावक अपने गृहु- 
सम्बन्धी कायम अनुमोदना नहीं करता हे, उसे अनूमतित्याग प्रतिमाधारी दसवां श्रावक जानना 


चाहिए ॥ ३०० ॥ 


उदिष्टत्यागप्रतिमा 
एयारसम्मि डणे उद्द्टरो सावश्रो हवे दुविहो । 


वल्थेक्छधरो पठमो कोदीणपरिग्गहो विदिश्चोः ।।३०१।।८१) 


ग्यारहवें प्रतिमास्थानमं गया हआ मनुष्य उत्कृष्ट श्वावक कट्लाता हे । उसकं दो 
भेद हे, प्रथम एक वस््रका रखनेवाखा ओौर दूसरा कोपीन (कंगोटी) मात्रपरिग्रह्वारा।।३०१। 


#धम्मिस्लाणं चयणं' करद कत्तरि दुरेण वा पठमो । 
ठाणादइसु पडिलेहइ्‌ः उवयरणेण पयडप्पा ॥३०२।। 
सुंजेद पारिपत्तम्मि भायणे वा सह समुद । 
उववासं पुण गियमा चरव्विहं कुण पव्वेसु ।\३०३।। 
पक्लालिङण पत्तं पविसह चरियाय पंगणे स्च । 
भणिङण धम्मलादहं जायडइ भिक्खं सयं चेव ३०४ 
सिग्घं ल्ाहालाहे अदीणवयणो गियत्तिङण तश्र । 
श्रर्णमि गिहे वच्चदं द्रिखइ मोणेण काय“ वा ॥३०५॥ 
जद श्रद्धवहे* कोड वि भणड्‌ पव्थेद्‌ भोयणं णह । 
भोत्तण णिययभिक्लं तस्सण्णं संजए सेसं ॥३०६॥ 
ग्रह ण भण तो भिक्लं भेज णियपोद्टपूरणपमाणं । 
पच्छा एयम्मि गिहे जाएञ्ज पाघुगं सलिलं ।1३०७॥ 
जं किं पि पडियभिशषं सुंजिञ्जो सोहिङण जत्तेण 1 
पक्तालिङण पत्तं गच्िञ्जो गुरुसखयासम्मि ॥३०८। 
ज एवं ण रणएज्जो काडंरिसगिहम्मिः चरियाए्‌ | 
पदिसत्ति एयभिक्खं पचित्तिणियमणंः ता ऊुञजा ॥३०६॥ 
गंतृण गुरुसमीवं पच्चक्खाणं चरउच्विहं विहिणा । 
गहिङण तश्च सब्वं श्राललोचेऽजा पयण ॥३१०॥% 


पथम उत्कृष्ट श्रावक (जिसे कि क्षुल्लक कहते ह) धम्मिल्लोका चयन अर्थात्‌ हजामत 

कृचीसे अथवा उस्तरेसे कराता हं । तथा, प्रयत्नरील या सावधान होकर पीछी आदि उपकरण- 

से स्थान आदिका प्रतिरुखन अर्थात्‌ संयोधन करता हं ॥ ३०२ ॥ पाणि-पातरमे या थारी 

आदि भाजनमें (आहार रखकर) एक वार बैठकर भोजन करता है ! किन्तु चारों पर्वोमिं 

१ म.ब, बिदगरो । २ब. वयणं। ३ ब. लेह्‌ मि! ४ ब. कायव्वं ! ५ प. अहवहे । ६ कां 
रिसिगोहणम्मि । ७ ध. णियमेणं । 

(१) गेहादि व्याश्रमं स्यक्त्वा गुवन्ते तमाधरितः । 


मेचयाशीः यस्तपस्तप्युदिष्टविरतो हि सः ॥१८३॥ 


# उद्ष्टविरतो दधा स्यादाद्यो वख्धखण्डभार्‌ । 


भै 


संमूध्वेजानां वपनं कत्तंनं चैव कारयेत्‌ ॥१८४॥ 
गच्छेन्नाकारितो भोक्तुः कुयांतद्धिां थथारनम्‌ । 
पाणिपरेऽन्यपात्रे चा भजेद्‌ शुक्तिं निविष्टवान्‌ ४१२ 
भुक्त्वा प्रक्षाल्य पादं (तरं) च गत्वा च गुरुसक्चिधिम्‌ । 


चतुधाज्नपरित्यागं  कत्वाऽऽल्लोचनमाशध्रयेत्‌ ॥१८६॥--युण० श्रा 
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चतु्धिध आहारको त्यागकर उपवास नियमसे करता ह ॥ ३०३ ॥ पात्रको प्रक्षालन करके 
चयकि किए श्रावकके घरमे प्रवेश करता है ओर आंगनमं स्हूरकर ध्म-खाभ कहकर स्वयं 
ही भिक्षा मांगता ह ।। ३०४ ॥ भिक्षा-टाभके अराममं अर्थात्‌ भिक्षा न मिटनेपर, अदीन- 
मुख हो वहांसे शीघ्र निकलककर दूसरे घरमे जाता ह ओर मौनसे अपने शरीरको दिखाता 
है ।। ३०५ ॥ यदि अधै-पथमे, अर्थात्‌ माक वीचसं ही कोड श्चावक मिरे जौर प्राथेना 
करे कि भोजन कर लीजिए तो पूव घरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको खाकर, देष अर्थात्‌ जितना 
पेट सरली रहे, तत्प्रमाण उस श्रावककं अच्नको खावे । ३०६ ।॥ यदि कोद भोजनकं लिए 
न कहे, तो अपने पेटके पूरण करनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने तक परिभ्रमण करे, अर्थात्‌ 
अन्य अन्य श्रावकोकं घर जावे । आवद्यक भिक्षा प्राप्त करतेकं परचात्‌ किसी एक घरमे 
जाकर प्रासुक जल मागे ॥ ३०७ ॥ जो कुछ भी भिक्षा प्राप्त हृदं हो, उसे शोधकर भोजन 
करे ओर यत्नकं साथ अपने पात्रको प्रक्षाटनकर गुरुके पासमं जावे ॥ ३०८ ॥ यदि किसी- 
को उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे, तो वह मुनियोकं गोचरी कर जानेके पड्चात्‌ चयि 
लिए प्रवेश करे, अर्थात्‌ एक भिक्षाके नियमवाला उत्कृष्ट श्रावकं चयकरि छिए किसी श्रावक 
जनक घरमं जावे जौर यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले, तो उसे प्रवृत्ति-नियमन करना चाहिए, 
अर्थात्‌ फिर किसीके घर न जाकर उपवास का नियम कर रेना चाहिए ।॥ ३०९ ॥ पडचात्‌ 
गुरुके समीप जाकर विधिपूरवक चतुविध (आहारकं त्यागरूप) प्रत्याख्यान ग्रहण कर पुनः 
प्रयतनकं साथ सवेदोपोकी आलोचना करे ॥। ३१० ॥ 

एमेव होद्‌ बिद्श्रो णवरिविसेसो कुणिञज शियमेण । 

लोचं धरिऽ्ज पिच्छं भुजिञ्नो पाणिपत्तम्मि ॥३११।८१) 

इस प्रकार ही अर्थात्‌ प्रथम उत्कृष्ट श्रावक्के समान ही दितीय उक्करृष्ट श्रावक होता 

ह, कंवर विशषता यह्‌ हे कि उसं नियमसं कोका लोच करना चाहिए, पीठी रखना चाहिए 
ओर पाणिपात्रमं खाना चाहिए ॥२३११॥ 

दिखपडिम-वीरचरिया-तियालजोगेषु स्थि शअहियारो । 

सिद्धत-रहस्साणा वि अञ्छ्यणं देसत्रिरदाणंः ॥३१२॥।(२) 

दिनमं प्रतिमायोग धारण करना अर्थात्‌ नरन होकर दिनभर कायोत्स्गं करना, वीर- 

चर्या अर्थात्‌ मुनिके समान गोचरी करना, त्रिकाल योग अर्थात्‌ गर्ममिं पवैतके शिखरपर, बर- 
सातम वृक्षकं नीचे, ओर सर्दमिं नदीके किनारे ध्यान करना, सिद्धान्त-ग्रन्थोका अर्थात्‌ केवली 
श्रुतकेवी-कथित गणधर, प्रत्येकबुद्ध ओर अभिच्रदशपूर्वीं साधुओंसे निमित ग्रन्थोका अध्ययन 
ओर रहस्य अर्थात्‌ प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इतने कार्योमं देशविरती श्रावकोंका अधिकार 
नहीं ह्‌ ॥ ३१२ ॥ | 

उद्ध्िपिंडविर्रो दुचियप्पो सावश्रो समासेण । 

एयारसम्मि उणे भरिश्रो सुत्ताणुसारेणस ॥२१३॥ 


१ प. ब. विरयाणं । | 
(४) द्वितीयोऽपि म्बेदेवं स तु कौपीनमात्रवान्‌ । 
कुयाररोचं धरेस्पिच्छं पाणिपात्रेऽशनं भजेत्‌ ॥१८७॥ 
(२) वीरचयां-दिनच्छाया सिद्धान्ते ` निद्यसंश्रतौ।! 
्ेकालिके योऽवयोगेऽस्य विदयते नाधिकारिता ॥१८८॥ 
गुर श्रावण 


विनय-वर्णन ` ११९ 


ग्यारहवें प्रतिमास्थानमें उपासकाघ्ययन-सूत्रकं अनुसार संक्षेपसे मने उद्दिष्ट जहार 
के त्यागी दोनों प्रकारके श्रावकोका वर्णन किया ॥ ३१३ ॥ 


रानिभोजनदोष-वणन 
एयारसेसु पठमं विः जदो खिसिभोयसं ` कुखंतस्स । 
डाणं स डद तसम्हा सिसियुत्ति परिहर ियमा ॥२१४॥ 
चूंकि, राको भोजन करनेवाखे मनुष्यके ग्यारह प्रतिमाओंमेसं पहली भी प्रतिमा 
नहीं ठहरती हं, इसलिए नियमसे रात्रिभोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१४ ॥ 
चम्मद्धि-कीड-उदुर -मुयंग-केखादइ शअसखमञ्मम्मि । 
पडियं ण किं पि परस्स भुंजद सन्नं पि णिसिसमये ॥३१५ 
भोजनके मध्य गिरा हुआ चमे, अस्थि, कीट-पतंग, सपं ओर कंडा आदि रात्रिके समय 
कु भी नहीं दिखाई देता है, ओर इसलिए रात्रिभोजी पुरुष सबको खा जाता ह । ३१५ ॥ 
दीउञ्जोय जड ऊुणड तह वि चरिंदिया अपरिमाणा । 
णिवडति दिद्धिराएण मोहिया असणमञ्मम्मि ॥२१६॥ 
यदि दीपक जाया जाता हं, तौ भी पतंगे आदि अगणित चतुरिन्रिय जीव दृष्टिराग- 
से मोहित होकर भोजनके मध्यमं गिरते हं । ३१६ ॥ 
इयएरिसमाहार युजत आदणासमिह लोए । 
पाडणद॒ परभवम्मि चउगईइ संसारदुक्खाइई ॥ ३१७॥ 
इस प्रकारके कीट-पतंगयुक्त आहारक खानेवाला पुरुष इस लोकमं अपनी आत्मा- 
का यां अपने आपका नार करता है, ओर परभवमें चतुगंतिरूप संसारक दुःखोको पाता 
हे । ३१७ ॥ 
एवं बहुप्पयार* दोस, णिसिभोयणम्मि णाङण । 
तिविहेण राद्ुत्ती परिहरियन्वा हवे तम्हा ५३१२८॥ 
इस प्रकार रात्रिभोजनमं बहुत प्रकारकं दोष जानकरकं मन, वचन, कायसे रात्रि 
भोजनका परिहार करना चाहिए ।॥ ३१८ ॥ 


श्रावकके अन्य केन्य 
विणञ्मो विञ्जाविच्चं कायञ्किलेसो य॒ पुञ्जणविहाणं । 
सत्तीए जहजोग्गं कायव्वं देसविरएहिं ॥३१९।८१) 
देशविरत श्रावकोको अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय, वेयावृत््य, काय- 
क्लेदा ओौर पूजन-विधान करना चाहिए ॥ ३१९ ॥ 


विनयका वणन 


दंसण-णाण्चरित्ते तव उवयारम्मि पंचहा विणश्रो । 
पचमगदगसणत्थः कायव्बो देसविरएण ॥३२०॥(२) 


१ब.पि।!२ब. वाद्‌। ३ ब, दुदुर 1 ध. दुंदुर। ४ ध. प्पयारे)! ५६. दोसे । & ध. गमणत्थे। 
(१) विनयः स्याद्रयाब्त्यं कायङ्कशस्सथाचना । 
कत्तथ्या देशविरतेयथाशक्तिं यथागमम्‌ ॥१९०।। 
(२) दशेनन्ञानचारित् स्तपसाऽप्युपचारतः | 
विनयः पंचधा स स्यात्समस्तगुणएभूषणः ।1१ ९१।। 
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ददौनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, ओर उपचारविनय, यह पाच 
प्रकारका विनय पंचमगति गमन अर्थात्‌ सोक्षप्राप्तिके लिए श्चावकको करना चादिए ॥ ३२०॥ 
णिस्संक्िय.संवेगाइ जे गुणा वरिणिया मए पुञ्चं । 
तेसिमरपाल्लणं जं वियाण सो दंसणो विणश्रो ॥३२१।(१) 
निःरंकित, संवेग आदि जो गुण मैने पहले वणन किये हु, उनकं परिपाठनको दरेन- 
विनय जानना चाहिए ॥ ३२१ ॥ 
णाणे गाणुवयरणे य णाणवतम्मि तहं यं मत्तीए्‌ । 
जं पडियरणं कीरइ णिच्चं तं णाणविणच्नो हु ॥२३२२॥८२) 
ज्ञानमे, ज्ञानके उपकरण रास्व आदिकमें, तथा ज्ञानवंत पुरुषमं भवितकं साथ नित्य 
जो अनुकूल आचरण किया जाता हे, वह्‌ ज्ञानविनय हं ।॥ ३२२ ॥ 
पंचविहं चारितं श्रहियारा जे य वरिणया तस्स । 
जं तेसिं बहुमाणं वियाण चारित्तविणश्चो सो ॥३२३॥ 
परमागममें पाच प्रकारका चारित्र ओर उसके जो अधिकारी या धारण करनेवाले 
वर्णेन किये गये हं, उनके आदर-सत्कारको चारित्रविनय जानना चाहिए ॥ ३२३ ॥ 
बलो यं बुडो यं सकष्पं वर्जिरखण तचसीणैः | 
जं पणिवायं करद्‌ तवविणय त॒ वियाणीहि' ॥३२४।।(२६) 
यह बालक हे, यह वद्ध है, इस प्रकारका संकल्प छोडकर तपस्वी जनोका जो प्रणिपात 
अर्थात्‌ आदरपुवक वंदन आदि किया जाता हे, उसे तप विनय जानना चाहिए ॥ ३२४ ॥ 
उवयारिश्रो वि चिणश्नो मण-वचि-काएण होड तिवियप्पो । 
सो पुण दुविहो भणिश्रो पच्चक्छ-परोक्छमेएण ॥३२५।(४) 
ओपचारिक विनय भी मन, वचन, कायेके भेदसे तीन प्रकारकी होती हं ओर 
वह्‌ तीनों प्रकारका विनय प्रत्यक्ष ओर परोश्चकं भेदसे दो प्रकारका कहा गया हं । ३२५ ॥ 
जं दुप्परिणामाश्रो मणं* णियत्ताविङण सुहजोएु । 
ठाविञ्जद सो विणश्रो जिणेहि माणस्सिश्रो भणिश्रो ॥३२६॥(५) 
जो मनको खोटे परिणामोंसे हटाकर शुभयोगमं स्थापन किया जाता हैँ अर्थात्‌ लगाया 
जाता हं, उसे जिन भगवानुने मानसिक विनय कहा ह ॥ ३२६ ॥ 
हिय-मिय पुञ्ज" सुत्ताणुवीचि श्रफरसमकक्षसं वयणं । 
संज्यिजणम्मि ज चाडभासशं वाचिश्रो वीणश्रो ॥३२७॥ (६) 


५ इ. मयां 1 २म. तवस्सीणं ! ३ स. प. वियाणेहिं । ४ ध. पुजा | 
(१) निःशंकित्वादयः पूर्वं ये गुणा चणिता मया । 
यत्तेषां प्रालनं स॒ स्याद्विनयो दशनात्मकः ॥१६२॥ 
(२) क्ताने जञानोपचारे च~ "^" ^" “~ " 
(३) ययक पाठ मुद्रित पतिम नहीं हे ओर उसक्छी आदर्शंभूत पंचायती मन्दिर देहली हस्तसिखित 
प्रतिमे भी पत्र टूट जनेसे पाड उपलब्ध नहीं हे !- संपादक । 
(४) मनोवाष्टायं भेदेन ००१५७००० ००००५१५९०७०५११०११५१५ 
भत्यक्षेतरमेदेन स्ापि स्याद्विविधा पुनः \ 
(५) दुरध्यानात्समाङृष्य ` शुभध्यानेन 'धा्यंते । ` 
मानसं वनिकं प्रोक्तो मानसो विनयो हि सः \१९७। 
(६) वचो हितं मितं पूज्यमनुवीचिवचोऽपि च । 
यद्यतिमबुवतेत वाचिको विनयोऽस्तु सः १९८] 


विनय-वसेन ११ 


हित, मित, पूज्य, शास्वराक्‌र तथा हूदयपर चोट नहीं करनेवाले कोसल वचन कहना 
ञौर संयमी जनोमे चाटु (नमं) भाषण करना सो वाचिक विनय हं ।॥ ३२७ ॥ 
किरियम्मन्युह्ाणं चण जल्ि श्रास्णुवकरखदाणं 1 
एते पञ्चुग्गमणं च गच्छंमाणे श्रणुव्वज्ञणं ॥३२८॥(१) 
कायाणुरूवमदणकरण' कालाणुरूकपडियरण्‌' । 
संथारभरणियकरणं उवयरखाणं च पडिलिहण ॥३२९॥ 
इष्वेवमाईइ कादयतिणश्रो रिदि-स्ावयाण कायन्वो | 
जिणवयणमणुगणतेख देखविरद्ण जह जोग्ग ।\३३०।।८२) 
साधु ओौर श्रावकोंका कृतिकमं अर्थात्‌ वंदना आदि करना, उन्हं देख उठकर खड 
होना, नमस्कार करना, अंजी जोडना, आसन ओर उपकरण देना, अपनी तरफ आते देखकर 
उनके सन्मुख जाना, ओर जानेपर उनके पीड पीर चलना, उनके शरीरके अनुकूल मदेन करना, 
समयक अनुसार अनुकरण या आचरण करना, संस्तर आदि करना, उनके उपकरणोका प्रति- 
रेखन करना, इत्यादिक कायिक विनय ह । यह्‌ कायिक विनय जिनवचनका अनुकरण करने- 
वारे देशविरती श्रावकको यथायोग्य करना चाहिए ॥ ३२८-३३० ॥ 
इय पचक्लो एसो मिश्रो गुरुणा विणा वि श्राणाए्‌ | 
श्रणुवद्धिञजए ज तं परोक्छविणश्रो त्ति विरणेश्रों ॥३३१॥(३) 
इस प्रकारसे यह्‌ तीनो प्रकारका प्रत्यक्ष विनय कहा । गुरुके विना अर्थात्‌ गुरुजनो- 
के नहीं होनेपर भी उनकी आज्ञाके अनुसार मन, वचन, कायसे जो अनुवतंन किया जाता है, 
वहु परोक्ष-विनय हं, एसा जानना चाहिए ।॥ ३३१ ॥। 
विणएण ससंङजल्लजसोहधवलियदवियतश्रो पुश्सिो । 
सग्वत्थ हव सुहश्रो तहेव श्रादिज्वयणो य ॥३३२। ८४) 
विनये पुरुष दशांक (चन्द्रमा) कं समान उज्ज्वल यश.समूहसे दिगन्तको धवित 
करता हं । विनयसे वह सवत्र सुभग अर्थात्‌ सब जगह सवका प्रिय होता हं ओर तथैव 
आदेयवचन होता हे, अर्थात्‌ उसके वचन सव जगह आदरपूवक ग्रहण किये जाते हं । ३३२ ॥ 
जे केड वि उवएसा इ्-परलोए सुहावह्य संति । 
विणएण गुरजणाणः सम्वे पाउणह ते पुरिसा ॥३३३॥ (५) 
जो कोई भी उपदेश इस खोक ओर परलोकमें जीवोको सुखके देनेवार होते ह, उन 
सवको मनुष्य गुरुजनोकी विनयसे प्राप्त करतें हं । ३३३ ॥ 
देर्विद्‌-चक्रहर-मडलीयशायादजं सुहं लोए । 
तं सव्वं विखयफलं शिव्वाणसुह सहाः चेव ॥३.३४॥ 


[0 1) 


१ भ्रतिषु “गुरुजरणश्रो' इति पाटः ! २ प. तदच्छेव । 

(१) गरस्त॒तिक्रियायुक्ा नमनोच्वासनापंणम्‌ । 
सम्मुखो गमनं चैव तथा वाऽनुत्रजक्रिया ।१९९॥ 

(२) अंगसंवाहनं योग्यप्रतीकारादिनिर्मितिः । 
विधीयते यतीनां यत्कायिको विनयो हि सः ।२००॥ 

(३) म्यक्तोऽप्ययमेतस्य परोक्षस्तु विनापि वा। 
गुखंस्तदाज्ञयेवं स्यात्परवृत्तिः ध्मकमंसु ।२०१॥ 

(४) शशांकनिमंला कोति; सौभाग्यं भाग्यमेव च । 
प्मादेयवचनत्वं च भवेद्धिनयत्तः सताम्‌ (२०२१ 

(५) विनयेन समं . किंचिन्नास्ति मित्रं जगत््ये । . 
यस्मात्तनैव विद्यानां रहस्यसुपलभ्यते ॥२०३।--गुर० ध्राच० 


0 गीय 
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संसारमे देवेन, चक्रवर्ती, ओर मांडलिक राजा आदिकं जो सुख प्राप्त हं, वह्‌ सब 
विनयका ही फल है । ओर इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना भी विनयका ही फर हं ॥ ३३४ ॥ 
सामख्णा वि य चिज्ा ण विणयहीणस्स सिद्धियुदयाइ । 
फ पुश शिव्वुहविना विणयविदहीणसरप्त सिज्जे्' ॥३२३५॥ 
जव साधारण्‌ विद्या भी विनय-रहित पुरुषके सिद्धिको प्राप्त नहीं होती ह, तो फिर 
क्या मुवितिको प्राप्त करानेवाली विद्या विनय-विहीन पुरुषके सिद्ध हौ सकती हं ? अर्थात्‌ 
कभी नहीं सिद्ध हो सकती ॥ ३३५ ॥ 
सन्त्‌ वि मित्तभागं जम्हा उवयाहं विणयसीलरस । 
विर्श्रो तिविदहेण तश्रो कायञ्वो देसविरएण ॥३३६।।(१) 
चूंकि, विनयदीर मनुष्यका रात्र भी मित्रभावको प्राप्त हो जाता है, इसलिए श्रावकको 
सन, वचन, कायसे विनय करना चाहिए ॥ ३३६ ॥ 


वैयाष्त्यका वणेन 
श्रहूबाल-बुड्‌-रोगाभिभूय-तणुङ्धिेससत्ताणं । 
चाउश्वण्णे संघे जहजोग्गं तद मणुख्णाणं ।३२७।।(२) 
कर-चरण-पिहु-सिरक्ाणं मदण-प्रस्भंग-सेवदिरियाहिं । 
उञ्वत्तण-परियिरण-पक्चारणाङुचणाहिं २३ ८।। 
पडिज्ञगणेहिः तणुज्ोय-भत्त-पाणेहिं सेस्जेहिं तहा । 
उच्वराईण विकिंचणेहिं तणुधोवणेहिं च ।३३९॥ 
संथार्सोहणेहि य विजावद्च सया पयत्तेण । 
कायव्वं सत्तीए शिन्विदिगिच्छेण भावेण |॥३४०॥ 
म्‌नि, आधिका, श्रावक ओौरं श्राविका, इस चार प्रकारके चतुविध संघमें अतिबाल, 
अतिवृद्ध, रोगसे पीडित अथवा अन्य शारीरिक क्छशसे संयुक्त जीवोका, तथा मनोज्ञ अर्थात्‌ 
लोकम प्रभावशारी साधू या श्रावकोका यथायोग्य हाथ, पैर, पीठ ओर रिरका दवाना, तेट- 
मदेन करना, स्नानादि कराना, अंग सेकना, उठाना, बेठाना, अंग पसारना, सिकोडना, करवट 
दिराना, सेवा-ञुश्रूषा वा आदि वा समयोचित कायक द्वारा, चरीरकं योग्य पथ्य अन्च-जल 
दारा, तथा ओौषधियोके द्वारा उच्चार (मल) प्रस्रवण (मूत्र) आदिकं दुर करनेसे, शरीरके 
धोनेसे, ओर संस्तर (विछोना) कं शोधनेसे सदा प्रयत्नपूवेक ग्लानि-रहित भावस शक्तिके 
अनुसार वेयावृत्य करना चाहिए ॥ ३३७-२४० ॥ 
शिस्सं्िय-संवेगादय जे गुणा चरिणिया मणोःविसया । 
ते होति पायडा पुणः विज्ावन्चं करंतस्स ।२३४१।। 
देह-तव-णियम-संजम-सील-समा्ी य श्रभयदाणे च । 
गड्‌ मद्‌ बरं च दिण्णं विल्ावनच्चं करतेण ।॥३४२।।(३) 
१ इ. सिञ्मेह, म. सिञ्फिहद्‌, ब. सम्भिहद 1 २ इ. पडित्तश्गा०, ब, पटिञ्जग्ग० । 
३ व. सुणे। ४ ध. गुण । 
(१) विद्धंषिणोऽपिं मित्रस्वं भरयान्ति विनयाद्यतः । 
तस्मास्त्ेधा विधातेन्यो विनयो देशसंयतेः ।।२०४॥ 
(२) बालचाधक्यरोगादिद्धिष्टे ` संवे चतुर्विधे । 
वेयाबरृच्यं  यथाशक्तिर्धिधेयं देशसेयतैः ||२०५॥ 
(३) वपुस्तपोबलं शीलं ` गति-बुद्धि-समाधयः; \ 
निभ॑रं नियमादि स्याद्वेयादृत्यङ्कतार्पणस्‌ \॥२०६।-गुण० श्रा 


वेयावस्य-वरन ११७ 


निःशंकित आदि ओर संवेग आदि जो मनोविपयक गुण पहले वणेन किये गये हु, वे 
सव गुण वयावृत्य करनेवाङे जीवकं प्रकट होते ह \ २४१) वेयावृत्त्यको करनेवाले श्वावकक 
दारा दह्‌, तप, नियम, संयम ओर शीखका समाधान, अभय दान तथा गति, मति ओर 
बल दिया जाता हं । ३४२ ॥ 
भावाथ--साधु जन या श्रावक आदि जब रोग आदिसे पीडित होकर अपने त्रत, संयम 
आदिकं पालनेमं असमथे हो जाते हे, यहाँ तक कि पीडाकौ उग्रतासें उनकी गति, मति आदि 
भी भ्रष्ट होने लगती ह ओर वे मृतप्राय हो जाते हं, उस समय सावधानीके साथ की गदं वेयावृत्ति 
उनके चिए संजीविनी वटीका काम करती हे, वे मरनेसे बच जाते हू, गति, समति यथापूव हो 
जाती हं ओर वे पुनः अपने ब्रत, तप संयम आदिकी साधनाके योग्य हौ जाते ह इसकिषए ग्रन्थ 
कारने यह्‌ ठीकही कहा कि जो वेयावृत्य करता ह, वह रोगी साधु आदिको अभयदान, 
व्रत-संयम-समाधान ओौर गति-मति प्रदान करता हं, यहां तक कि वह्‌ जीवन-दान तकं देता 
हे ओर इस प्रकार वेयावृत्य करनेवाला सातिदाय अक्षय पृण्यका भागी होता हें । 
गुणपरिणामो जायडई जिर्णिद्-श्राणा य पाल्िया दोह । 
जिणसमय-तिलयभुञ्चो लञ्मड्‌ श्रयत्तो वि गुणरासी ॥३४३॥। 
भमडई जए जसकङित्ती सजणसुद-हियय-णयण-सुहजणणी । 
्रण्णेवि य॒ होति गुणा विजावच्चेण इहलोए ॥३४४।(१) 
वंयावृत्तय करनेसें गण-परिणमन होता हे, अर्थात्‌ नवीन सद्गुणोका प्रादुर्भाव ओौर 
विकास होता हे, जिनेनद्र-आज्ञाका परिपारुन होता हं, ओौर अयत्न अर्थात्‌ प्रयत्तके बिना भी 
गृु्णोका समूह्‌ प्राप्त होता हे तथा वह जिन-लासनका तिलकभूत प्रभावक व्यक्ति होता हं 
॥। ३४३ । सज्जन पुरुषोकं श्रोत्र, नयन ओर हूदयको सुख देनेवाटी उसकी यक्ञ.कीति जगमं 
फकुती हे, तथा अन्य भी बहुतसे गुण वेयावृत््यसं इस खोकमे प्राप्त होते हं ।॥ ३४४ ॥ 
परलोए वि सर्वो चिराउसो रोय-सोय-परिदहीणो । 
वल-तेय-सत्तजुत्तो जायइ श्चखिक्लप्पयाश्रो वा ॥३६४५॥ 
जस्लोसहि-सखव्वो सहि-अक्खीणमहाणक्षाइरिद्धीश्रो । 
श्रणिमाहगुणा य॒ तहा विज्ावच्चेण पाडणडइ ॥३४६॥ 
किं जंपिएण बहुणा तिललोहसंखोहकारयमहंतं । 
तित्थयरणामपुरणं विलावच्चेण अजह ॥३४७॥ 
वेयावृच्यके फलसे परलोकमें भी जीव सुरूपवान्‌, चिरायुष्क, रोग-शोकसे रहित, 
बल, तेज ओौर सत्त्वसे युक्त तथा पूणे प्रतापी होता हं ॥ ३४५ । वेयावृत्त्यसे जल्टौषधि, 
सर्वोषधि, ओर अक्षीणमहानस आदि ऋद्धिर्या, तथा अणिमा जादि अष्ट गुण प्राप्त होते हे ।। ३४६॥1 
अधिक कहनेसे क्या, वैयावृत्य करनेसे यह्‌ जीव तीन लोकमं सक्षोभ अर्थात्‌ हषं ओर आस्चयं 
को करनेवाला महान्‌ तीथे द्कुर नामका पुण्य उपाजन करता हं । ३४७ ॥ 
तरुणियण-णयण-मणहारिखूबव-बल-तेय-सत्तसंपरणो । 
जायो विजावच्चं पुव्वं क[उण वसुदेवो ॥३६४८॥ 
वसुदेवका जीव पुवेभवमं वेयावृत्त्य कर तरुणीजनोके नयन ओर मनको हरण करने 
वारे रूप, बल, तेज ओर सतत्वसे सम्पन्न वसुदव नामका कामदेव हज ॥ ३४८ ॥ 


( १) वैयावृरङतः किश्चिदुदुलंमं न जगच्व्ये । 
विचा कीर्तिःयशोलक्ष्मीः धीः सौभाग्यगुणेष्वपि ।॥२०७।।-- गुण ० श्रा० 
शदे 


१६८ यसुनन्दि-ध्ावकाचार 


वारवईेएः विजाविन्चं किच श्रसंजदेणावि । 
तित्थयरणामयुरणं समजियं वासुदेवेण ॥२४९॥ 
द्रारावतीमें व्रत-संयमसे रहित असंयत भी वासुदेव श्रीकृप्णने वंयावृत्त्य करकं तीथं - 
कर नामकं पुण्यप्रकृततिका उपाजन किया । ३४९ ॥ 
एवं णाङूण फर विज्ावच्चस्स परमभत्तीए । 
णिच्छयजुत्तेण सया कायव्वं देसविरएण ॥३५०॥ 
दस प्रकार व॑यावृत्त्यकं फरूको जानकर दृढ निश्चय होकर परम्‌ भक्तिकं साथ श्रावक 
को सदा वयावृत्त्य करना चाहिए ॥ ३५० ॥ 


कायक्लेशका वणेन 
श्रायंबिल्ल णिचिवियडी एयघ्यणं चमादखवणेदहिं । 
जं करद तणुतावं कायकिलेखो सुणेयभ्वो ॥३५१।(१) 

आ चाम्ट, निविकरति, एकस्थान, (एकाशन) चतुथंभक्त अर्थात्‌ उपवास, पष्ठ भक्त 
अर्थात्‌ वेरा, अष्टमभक्त अर्थात्‌ तेखा आदिके द्वारा जो शरीरको कश्च किया जता ह, उसे 
कायक्छेश जानना चाहिए ॥ ३५१ 

मेहाविणरा एएण चेव बुञ्मंतिः उुद्धिविहवेण । 
ण य मंदबुद्धिणो तेण किं पि वोच्छामि प्षविसेसं ॥३५२॥ 
बृद्धिमान्‌ मनुष्य तो दस संक्षिप्त कथनसे ही अपनी वृद्धिके वैभव हारा कायवलेशके 


विस्तृत स्वरूपको समभ जातं हुं । किन्तु मन्दबुद्धि जन नहीं समभ पाते है, इसलिए कायक्छेद 
का कुछ विस्तृत स्वरूप कटूुगा ॥ ३५२ ॥ 


पंचमी व्रतका वणन 
श्रासाढ कत्तिष फग्गुणे य सियपंचमीएु गुरमूलते 1 
गहिंङण विहि विहिणा पुञ्चं काण जिणपूजाः ॥३५३॥ 
पडिमासमेक्खमणेण जाव वासाणि पंच मासा य । 
श्रविच्छिण्णा कायव्वा सुक्तिसुहं जायमाणेण ॥३५४॥ 
आषाढ, कात्तिक या फाल्गुन मासमे रुक्छा पंचमीके दिन पहर जिन-पूजनको करके 
पुनः गुरुक पाद-मूलमं विधिपूर्वेक विधिको ग्रहण करके, अर्थात्‌ उपवासका नियम लेकर, प्रति- 
मास एक क्षमणकं द्वारा अर्थात्‌ एक उपवास करके पाँच वषं ओर पाच मास तक मव्ति-सखको 
चाहनेवारे श्रावकोको अविच्छिन्न अर्थात्‌ विना किसी नागाके लगातार यह पचमीव्रत करना 
चादिषएु ।॥ ३५३-३५४ ॥ 
श्रवसाणे पंच घडाविङण पडिमाभ्रो जिणवस्दिणं । 
तह पंच पोस्थयाणि य॒ल्िहाविङणं ससन्तीए ॥२५५॥ 
तेसिं पडट्टयाज्े जं किं पि पद्ृहटजोग्गसुवयरणं । 
तं सभ्वं कायव्वं पत्तेयं पंच पंच संखाएु ॥२५६॥ 
त्रत पूणं हो जानेपर जिनेन्द्र भगवान्‌की पांच प्रतिमाएं बनवाकर, तथा पाँच पोथियो 
(शास्वो) को छिलाकर अपनी शक्तिके अनुसार उनकी प्रतिष्टाके छिएु जो कुछ भी प्रतिष्ठा 


१ इाराक्त्याम्‌ । २ ब. वुक्म॑ति ! ध. जज्फति 1 ३ प. पुञ्जा । ४ ध. अवरिदधिण्णा 
(१ श्राचाम्लं नि्विहृस्येक भक्त-षश्टाशटमादिकम्‌ । 


यथासक्तिश्च क्रियेत कमयक्तश्चः स उच्यते 1२०८१ 


रोदहिणीच्रत-वशन ११९ 


कृ योग्य उपकरण आवद्यकं हों, वे सव प्रत्येकं पांच पांचकी संख्यासें वनवाना चाहिए ।) 
२५५-२५६ ॥ | 
सहिरण्ण पंचकलसे पुरो विच्थारिङण वस्थमुहे । 
पद्कण्णं बहभेयं फलाणि विविहाणि तहं चेव ॥३५७॥ 
ढाणे च जहाजोण्गं दाऊण चरउच्विहस्स संघर्स । 
उजवणविही एवं कायञ्वा देसविरएण ॥ ३५८॥ 
दिरण्य-सुवणं सहित अर्थात्‌ जिनके भीतर सोना, चांदी, माणिक आदि रखे शये हें 
ओर जिनकं मुख वस्त्रसे वधे हृए हं" एसे पांच कटशोको जिनेन्द्र-वेदिकाके सामने रखकर, 
तथेव नाना प्रकारके पकवान ओर विविध फर्छोको भी रखकर ओर चतुविध संघको यथायोग्य 
दान देकर देशविरत श्रावकोको इस प्रकार ब्रत उद्यापन विधि करना चाहिए ॥ ३५७-३५८ ॥ 
उउजवणविही ण तरइ काडं जइ को वि अत्थपरिहीणो । 
तो विडणा कायय्वा उववासविही पयत्तेण ॥३५९॥ 
यदि कोड धन-हीन श्रावक उद्यापनकी विधि करनेके लिए समथन हो, तो उसे विधि- 
पुवेक यत्नके साथ उपवास-विधि दुगुनी करना चाहिए ॥ ३५९ ॥ 
जट्‌ श्र॑तरम्मि कारणचसेण एको व दो व उपवासाः । 
णक्श्रोतो मूलाश्रो पुणोचविं सा होड काय्वा ॥३६०॥ 
यदि व्रत करते हए बीचमें किसी कारणव एक या दो उपवास न किये जा सक हों, 
तो मूलसे अर्थात्‌ प्रारम्भसे केकर पुनः वही उपवास विधि करना चाहिए ॥ ३६० ॥ 
एस कमो णायच्चो सज्वविहीणं भणिञ्जमाणाणं । 
एवं णाङण फुडं ण पमाश्रो होड कायव्वो ॥३६१॥ 
यह्‌ क्रम आगे कहं जानेवारे सभी ब्रत-विधानोका जानना चाहिए, एेसा भले प्रकार 
जानकर कभी भी ग्रहण किये गयं व्रतम प्रमाद नहीं करना चाहिए ।॥ ३६१ ॥ 
पंचमिडववासविहिं किचा देविंद-चकवद्ित्तं । 
भोत्तण दिभ्यभाए्‌ पच्छा पाउणदि णिभ्वाणं ।।३६२॥ 
श्रावक इस पंचमीव्रतके उपवास-विधानको करकं देवेन्द्र ओर चक्रवत्तियोके दिव्य 
भोग भोगकर पीछे निर्वाण पदको प्राप्त करता हं ।॥ ३६२ ॥ 


रोदिणीवत-वणेन 

विहिणा गहिऊण विहि रोहिणिरिक्खम्परि पच वासराणि । 

पंच य मासा जाव उ 'उपवासं तम्मि रिक्खम्मि ।२६३॥ 

काङणुडजवणं पुण पुच्वविहाणेण होड कायञ्वं । 

णवरि विसेसो पडिमा कायच्वा वासुपुऽजस्स *३६४।। | 

रोहिणी नक्षत्रमे विधिपूर्वेक ब्रत-विधिको ग्रहण कर पांच वषं ओौर पांच मास तक 

उसी नक्षत्रम उपवासको ग्रहण कर, पुनः अर्थात्‌ ब्रतपूणं होनेक पञ्चात्‌ पूर्वोक्त विधानसे उसका 
उद्यापन करना चाहिए । यहां केवल विशेषता यह्‌ हं कि प्रतिमा वासुपूज्य भगवान्‌की वनवाना 
चाहिए ॥ ३६९३-३६९४ ॥ . | 

तस्स फल्ेणित्थी वा पुरिक्षो सोयं ण पिच्छ्‌ कया वि । 

मोत्तृण विउल्भोए पच्छा पाउणद्‌ णिग्वाणं ।३६५५॥। 


१४, उववासो । २ क्ष. जारो । ३ शोकं । 


१२० वसुनन्द्-धाचकाचार 


इस रोहिणी ब्रतके फल्से स्वी हो, या पुरुप, वह कभी भी रोकको नहीं देखता है 
अर्थात्‌ उसका जीवन रोग-गोक-रहित सुखसे व्यतीत होता हं ओर वह्‌ विपुल भोगोको 
भोगकर पीछे निर्कण-सुखको प्राप्त होता हं ॥ ३६५ ॥ 
दथिनीव्रत-वणेन 
गहिङउणस्सिणिरिक्खम्मि विदि शि्खिसु सत्तवीसेसु । 
रिक्खं पडि एकको उववासो दो कायम्वो ॥२६६।। 
एवं काऊण विदं सत्तीए जो करद उउजवणं । 
सुत्तरडभुदयसुदं सो पावड्‌ अक्खयं सुक्खं ॥३६७॥ 
अरिविनी तक्षत्रमे व्रत-विधिको ग्रहण कर पुनः सत्ताहईंस नक्षत्रे प्रत्येक अरिवनी नक्षत्र 
पर एकं एक उपवास करना चाहिए । इस प्रकार अरिविनी व्रतकौ विधिको करकं जो अपनी 
राक्तिकं अनुसार उद्यापन करता हे, वह्‌ अभ्युदय अर्थात्‌ स्वगेकं सुखको भोगकर अक्षय मुक्ति- 
सुखको प्राप्त करता हे ।॥ ३६६-३६७ ॥ 


सौर्यसम्पत्तिवरत-वणेन 
एथा पडिवा वीया उ दुष्णि तीया उ तिरिण चउस्थीश्रोः । 
चत्तारि पंचमीश्नो पंच य उषट्रीर हेवं ॥२६८॥ 
सत्तेव सत्तमीश्चो श्रहरृहृम्मिश्रो य शव य णवमीश्रो । 
दस दस्रमीश्रो य तवा एयारस एयारसीश्रो य ॥२६६॥ 
बारस य बारसीश्रो तेरह तह तेरसोश्मो णायन्वा ! 
चोदस य चोहसीञ्मो परणणारस पुण्णिमाश्मो य ॥३७०॥ 
उववासा काथच्वा जहूत्तसंखाकमेण एयासु । 
एसा शामेण विही विरुणेया सुक्खसंपत्ती ॥३७१॥ 
एयस्से संजायद फलेण श्रव्भुदयसुक्वसंपत्ती । 
कमसो युत्तिमुहस्स वि तम्हा ऊजा पयत्तेण ॥३७२॥ 
प्रतिपदा आदिक तिथियोमे यथोक्त संख्याके करमसे प्रतिपदाका एक, द्वितीया- 
के दो, तृतीयाकं तीन, चतुर्थकं चार, पंचमीके पांच, षष्ठीके छह, सप्तमीके सात, अष्टमीके 
आठ, नवमीके नौ, ददामीकं ददा, एकादशीके ग्यारह, द्रादशीके बारह, त्रयोदशीके तेरह"चतुदैशी- 
कं चौदह, ओर पुणमासीके पन्द्रह उपवास करना चाहिए । इस उपवास-विधिका नाम सौख्य 
संपत्तिव्रत जानना चाहिए । इस व्रत-विधिकं फलसं अभ्युदय-सुखकी संप्राप्ति होती है ओर 
रमसे मुक्तिसुखकी भी प्राप्ति होती है । इसलिए प्रयत्नके साथ इस ब्रतको करना चाहिए । 


|} ३६८-२७२ ॥ 
नन्दीश्वरपंक्तित्रत-बणेन 

काण श्र एयंतराणि रदयरणगेसु चत्तारि । 
दहियुहसेलेसु पुणो भ्रंजणजिणचेदए चं ॥३७३॥ 
णेदीक्षरम्मि दीवे एवं चडसु वि दिसासु कायव्वा । 
उववाप्ता एस विही णंदीक्षरपंति णामेण ॥३७४॥ 
जं कं पि देवलोए महडबिदेवाख मासा सुहं । 
मोत्तृण सिद्धिसोक्लं पाडणड्‌ फलेण एयरस ॥३७५॥ 


१ च, चोस्थीश्रो । 


विमानपंङ्ि्ित-वणंन १२१ 


नन्दीश्वर द्वीपमं एक दिदासम्बन्धी आठ रतिकर पवंतोमे विद्यमान जिन-विम्ब 
सम्बन्धी आठ एकान्तर उपवास करके, पूनः चार दधिमुख नामक दोलोमं विद्यमान जिनविम्व 
सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करके, पुनः एक अंजनगिरिस्थ जिनविम्व सम्वन्धी पष्ठम- 
सक्त अर्थात्‌ एक वेला करे । इस प्रकार चारों ही दिगाओंमें उपवास करना चाहिए । इस 
उपवास-विधिका नाम नन्दीहवर पवित व्रत हे । इस व्रतकं फटसे देवलोकमं महद्धिक देवो - 
केजो कुछ भी सुख ह, ओर मनुर्ष्योके जितने सुख हं, उन्हं भोगकर यह जीव सिद्धि-सुखको 
प्राप्त होता हं । ।२३७३-३७५ ॥ 
विमानपंक्तित्रत-बणेन 
एयंतरोववासा चत्तारि चउदिसासु काङण 
छट्‌ठ मज्छे एवं तिसटसिखुत्तो विहि ऊञजा ॥३७६॥ 
पटख्वणे णिटूढ्वणे चुट्‌ठं मञ्मम्मि श्चद्खयं च तहा । 
एस वही णायच्वा विमाणपंति न्ति णामेण ॥३७७॥ 
चारों दिशाओं स्थित चार श्रेणीवद्ध विमान सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करक, 
पुनः मध्यमे स्थित इन्द्रक विमान सम्बन्धी एक षष्टभक्त अर्थात्‌ वेला करे । इस प्रकार यह्‌ 
विधि तिरंसठ वार करना चाहिए । प्रस्थापन अर्थात्‌ ब्रत-पारम्भ करनेकं दिन ओौर निष्ठापन 
अर्थात्‌ त्रत समाप्त होनेके दिन वेला करे, तथा मध्यमे अष्टम भक्त अर्थात्‌ तेखा करे । इस 
उपवास-विधिका नाम विमान-पवित व्रत जानना चाहिए । ३७६-३७७ ॥ 
फलमेयस्से भोत्तण देब-मखएसु इंदियजसुक्खं । 
पच्छा पावडइ मोक्खं थुणिस्जमाणो सुरिंदेहिं ॥२३७८॥ 
इस व्रत-विधानकं फलसे यह जीव देव ओर मनुष्योमें इद्द्रिय-जनित सुख भोगकर 
पीछे देवेनद्रोसे स्तुति किया जाता हुआ मोक्षको पाता हं ॥ ३७८ ॥ 
उदंसमेत्तमेयं कीरडइ श्रण्णं पि जं ससत्तीए । 
सुत्तत्ततवविहाणं कायकिंन्तेसु त्ति तं विति ॥३७९॥ 
व्रतोका यह उद्देरामात्र वणेन किया गया ह । इनके अतिरिक्त अन्य भी सू्ोक्त 
तप-विधानकोः जो अपनी शक्तिके अनुसार करता हे, उसे आचायोनिं कायक्छंश इस नामसे 
कहा है । ३७९ ॥ 
जिण-सिद्ध-सूरि-पास्य-साहूणं जं सुयस्स विहवेण । .. 
कीर विविह्ा पूजा वियाण तं पूजणविहाणं ॥३८०॥(१) 
अहंन्त जिनेन्द्र, सिद्ध भगवान्‌, आचाय, उपाध्याय ओर साधुओंकी तथा शास्रकी 
जो वैभवसें नाना प्रकारकी पूजा की जाती हु, उसे पजन-विधान जानना चाहिए ॥ ३८० ॥ 
णाम-हवणा-दव्वे चित्ते काले वियाण भवे य| 
चुव्विहपूया भणिया समासच्रो जिणवरिदेहिं ॥३८ १॥(२) 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावकी अपेक्षा संक्षेपसे छह प्रकारकी पूजा 
जिनेन्द्रदेवने कही हे ॥ २८१ ॥ 
(१) गुरूणामपि पंचानां या यथाभक्ति-शक्तितः । 
क्रियतेऽनेकधा पूजा सोऽचेनाविधिरूच्यते ॥२११।। 
(र) स नाम-स्थापना-द्‌ग्य-क्षे्-कालाच्च भावतः । 
षोढाचां विधिरुदिष्टो विधेयो देशसंयतैः ॥२१२।।-गुण० श्रा० 


१२२ वसुचन्दि-ध्रावकाचार 


नामपूजा 
उच्चारिङ्ण णामं अरुहा्ईेणं विसुदधदेखग्सि । 
पुप्फाणि जं खिविञ्जंति वरिणया'ः णामपृूया सा ॥३८२॥ (१) 
अरहन्त दिका नाम उच्चारण करकं विशुद्ध प्रदेशमे जो पुष्प क्षेपण किये जाते हें 
वहू नाम पूजा जानना चाहिए ॥ ३८२ ॥ 


स्थापना पूजा 
सञ्भावासडमावा हुविह्‌। ठवभा जिणेहि प्णत्ता । 
सायारर्वतवच्थुभ्मि जं गुणरोवणं पठमा ॥३८२॥ 
अक्खय-वराडच्रो चा ्ुगो एसोः न्ति णिययबुद्धीए्‌ । 
संकृप्पिरूण वयणं एसा विया श्रस्डभावा ॥३८४१ (२) 
जिन भगवान्‌ने सद्धावस्थापना ओर असद्धावस्थापना, यह दो प्रकारकी स्थापना 
पजा कही हं । आकारवान्‌ वस्तुमे जो अरहन्त आदिकं गुणोका आरोपण करना, सौ यह्‌ 
प्हृटी सद्धावस्थापना पूजा हं । ओर, अक्षत, वराटक (कौडीया कमलगट्रा) आदिमे अपनी 
वुद्धिसे यह्‌ अमुक देवता है एसा संकल्प करके उच्चारण करना, सो यह असद्धावस्थापना 
पुजा जानना चाहिए ।। ३८३-३८४ ॥ 
हूंडावसप्पिणीए्‌ विद्या ठवणा ण होदि, कायव्वा । 
लोए इुलिगमईमोहिए जदो होई संदेहो ॥३८५॥ (३) 
हुडावसपिणी कारमं दूसरी असद्धावस्थापना पूजा नहीं करना चाहिए, क्योकि, 
कुङिग-मतियोसे मोहित इस लोकम संदेह हो सकता हं । ३८५ ॥ 
का रावर्भिदपडिमा पदटुरुक्खण विहि फलं चेव । 
एदे पचहियारा खायव्वा पठमखवणापु ॥२८६।।(४) 
पहरी सधावस्थापना-पूजामं कारापक अर्थात्‌ प्रतिमाको बनवाकर उसकी 
परतिष्ठा करानेवाला, इन्द्र॒ अर्थात्‌ प्रतिष्ठाचायं, परतिमा, प्रतिष्ठाकी लक्षणविधि, भौर 
प्रतिष्ठाका फल, ये पाच अधिकार जानना चाहिए । ३८६ ॥ 


कारापक-लत्षण 
भागी वच्छृल्व-पहावणा-खमा-सच्च-महवोवेदो । 
जिणसास्षण-गुरुमत्तो सुत्ते कारावगो भणिदो 11३८७ 


१ ब वाण्णिया। २३.ब. एसु 1 ३य. ध. होई। 
(१) नामोचयारोऽह॑तादीनां प्रदेशे परितः शुचौ । 
यः पुष्पाक्ततनिक्षेपा क्रियते नामपूजनम्‌ ।।२१३॥ 
(२) सद्धावेतरभेदेन स्थापना द्विविधा मता । 
सद्धावस्थापना भावे साकार गुणरोपणम्‌ ।।२१४।। 
उपरादौ निराकारे शुचो संकरपपूवंकम्‌ । 
स्थापनं यदसंद्धावः स्थापनेति तदुच्यते २ १५॥ 
(२) इंडावसपिंणोकान्ञे द्वितीया स्थापना बुधैः । 
न कन्तव्या यतो लोके समूढसं क्षयो भवेत्‌ ॥२१६॥ 
(४) निमांपकेन्द्प्रतिमा प्रतिष्टालद्म तर्फलम्‌ 1 
श्रधिकाराश्च पंचैते सद्‌मावस्थापने स्टृताः ॥२१७॥--गुणभुषण श्रावकाकार 


प्रतिष्ठा-विघान १२६३ 


भाग्यवान्‌, वात्सल्य, प्रभावन, क्षमा, सत्य ओौर मादव गुणसे संयुक्त, जिन अर्थात्‌ देव, 
रासन अर्थात्‌ शास्त्र ओौर गुरुकी भवित करनेवाला प्रतिष्ठालास्वमं कारापक कहा गया ह॥३८७ 
ई्र-लक्तण 
देष-कुल-जादइसुद्धो णिरस्वम-दंगो विसुदढसम्मत्तो 
पठमाणिश्नोयङकुसलो पदृ्टलक्णविहिविदरणू ।\३८२८॥ 
सावयगुणोववेदो उवासयञ्फयणसत्थथिरङरुद्धो । 
एवं गुणो षड्टगदरिश्रो जिण्षासमे मणिश्नो ॥२८९॥ 
जो देश, कुल ओर जातिसे शुद्ध हो, निरूपम अंगका धारक हो, विलुदढध सम्यग्दृष्टि ` 
हो, प्रथमानुयोगमें कुरर हो, प्रतिष्ठाकी लक्षण-विधिका जानकार हो, श्रावककं गुणोंसे युक्त 
हो, उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) चास्वरमे स्थिरवुद्धि हो, इस प्रकारक गुणवाला जिनदासन- 
मं प्रतिष्ठाचायं कहा गया हं ॥ ३८८-३८९ ॥ 
प्रतिमा-विधान 
मणि-कणय-रयण-रप्पय-पित्तल-मुत्ताहरोवलादहं । 
पडिमारक्छणविहिणा जिणाद्पडिमा घडाविञ्जा ॥३९०॥ 
मणि, स्वेणे, रत्न, चांदी, पीतर, मुक्ताफल (मोती ) ओर पाषाण आदिसे प्रतिमाकी 
लक्षणविधिपू्वेक अरहंत, सिद्ध आदिकी प्रतिमा बनवाना चाहिए ॥ ३९० ॥ 
बारह-श्रंगंगी जाः दंसणतिल्लया चरित्तवत्थहरा 1 
चोद्रहपुव्वाहरणा ठावेयभ्वा य सुयदेवी ॥३९१।। 
अहवा जिणागमं पुत्थएसु सम्मं लिहाचिङण तश्रो । 
सुहतिहि-लगग-मुहृत्ते ्रारभो होड कायञ्वो 11३९२] 
जो भ्रुतज्ञानके वारह्‌ अंग-उपांगवाली हँ, सम्यग्दशोनरूप तिरकसे विभूषित हे, चारिव- 
रूप वस्त्रकी धारक हं, ओर चौदह पूवंरूप आभरणोसे मंडित हे, एसी श्रुतदेवी भी स्थापित 
करना चाहिए । ३९१ ॥ अथवा जिनागमको पस्तकं सम्यक्‌ प्रकार लिखाकर तत्पश्चात्‌ 
रुम तिथि, रुभ रुगन ओर शुभ मुहृत्त॑मं प्रतिष्ठाका आरम्भ करना चाहिए ॥ ३९२ ॥ 
प्रतिष्ठा-विधान 
अहदसहस्थमेत्तं भूमि संसोहिडण जइणाए 1 
तस्सुवरि मंडश्रो पुण कायनव्वो तप्पमाणेख ॥३६३॥ 
चउतोरण-चडदारोवसोदिश्रो विविहवव्थक्यभूसो । 
धुभ्बंतधय-चडाश्रो णारा पुप्फोवहारडढो ।३९४। 
ख्बतदुखुमदामो वंदणमालाहिभूसियदुवारो । 
दारुवरि उहयकोशेसु पुर्णकलसेहि रमणीश्रो ।३९१५॥ 
तस्वबहूमरञ्भदेसे पड्टसत्थम्मि वुत्तसाणेण । 
समचउरंसं पीठं सव्वत्थ समं च काङ्णं ॥२९६॥ 
चउसु वि दिसासु तोरण-वंदणएमालोववेददाराणि । 
` णेदावत्ताणि तहा दिंडणि रदङण कोणेसु ॥३९७।। 
पडिचीणणेत्तपटादएहिं वल्थेदहिं बह्ुविदेदिं तहा । 
उल्लोविङण उवरि चंदोवयमणिविहाणेहिं ॥३९८॥ 


पानम न 


¶ ध. श्रंगेगिज्जा 1 २ फ, वञ्जावत्ताणि, म. प. दृत्तावत्ताणि 1 ध. छञ्जावत्तामि । 
भस्वणेरत्नमणिरौप्यनि्मितं स्फाटिकामलसिलामवं तथा । 
उस्थितास्बुजमहासनांगितं सैनबिम्बमिह शस्यते बुधे ॥६९॥ --वसुनिन्दुप्रतिष्टापाट 


१२४ वसनम्दि-श्रावकाचार 


संभूसिखखण चंद चंदबुच्छुयवरायलादेदिं । 

मृत्तादामे्हिं तदा किंकिणिजालेहि ` विविहेदहिं ॥२९९॥ 

छुत्तेहिं चामरेहिं य दप्पण-भिगार-ताख्वरहिं । 

करसेहि पुण्फवडिजिय-सुपडहुय-दीवशिवहेहिं ॥४००॥ 

एवं रयणं काडण त्यो अडर्मतरम्मि भागस्मि 

रइ ऊण विविहभंडदहिं वेद्यं चडसु कोणेसु ॥४७०१॥ 

आरठु-दस हाथ प्रमाण रम्बी चौड़ी भूमिको यतनाके साथ भले प्रकार शद्ध करके 

उसके उपर तत्प्रमाण मंडप बनाना चाहिए । वह्‌ मंडप चार तोरणोसे ओर चार द्वारोसे सुशो- 
भित हो, नाना प्रकारके वस्वोसे विभूषित हो, जिसपर ध्वजा-पताकाएं फहरया रही ह्ये, जो 
नाना पृष्पोपहा रोसे युक्त हो, जिसमे पृष्प-माराएँ खटक रही हों, जिसके दरवाजे वंदन-माराओं 
से विभूषित हँ जो दारके उपर दोनों कोनोमे जल-परिपुणे कलशोसे रमणीक हो । उस मंडपके 
वहुमध्यदेरमं, अर्थात्‌ ठीक वीचोबीच प्रतिष्ठाशास्वमं कहे हए प्रमाणसे समचतुरसखर अर्थात्‌ 
चौकोण पीठ (चबृतरा) बनाकर जौर उसे सवत्र समान करके, चारों ही दिशाओंमं तोरण 
जौर वंदनमाराओसे संयुक्त दारको बनाकर, तथा कोनोमें दृढ, मजनूत ओर स्थिर नंद्यावततं 
वनाकर, चीनपदट (चाइना सिल्क), कोडा आदि नाना प्रकारके नेवाकषेक वस्वोंसे निर्मित 
चन्द्रक न्तमणि तुल्य चतुष्कोण चंदोवेको तानकर, चन्द्र, अधेचन्द्र, बृद्‌बृद, वराटक (कौड़ी) 
आदिसे तथा मोतियोकी माराजोसे, नाना प्रकारकी छोटी घंटियोकं समृहसे, छत्रोसे, चमरोसे, 
दपणोसे, भृङ्खारोसेः ताल्वृन्तोसे, कलशोसे, पृष्प-पटलोसे सुप्रतिष्ठक (स्वस्तिक) ओर 
दीप-सम्‌ होसे आभूषित करं । इस प्रकारकी रचना करके पुनः उस चबृतरेके आभ्यन्तर भाग- 
में चारो कोणोमें विविध भांडों (बतंनो) से वेदिका बनाना चाहिए ॥ ३९३-४०१ ॥। 

इंदो तह दायारो पासुयसलिल्तेण धारणादिर्हेः । 

पक्खालिऊण देहं पच्छा भोत्तणए सहुरण्णं ।1४०२॥। 

उववासं पुण पोसहविदहिणा गहिरूण गुरसयासम्मि । 

शव-घवलवत्थभूसो सिरिखंडविलित्तसब्वंगो ।४०३॥ 

आहरण-वासियाद्हिं भूसियंगो सगं सुद्धीए्‌ । 

सकरोहमिई्‌ चियप्पिय विसे जागावणि इंदो ॥४०७।] 

धारणाक दिन अर्थात्‌ प्रतिष्ठा करते समय उपवास ग्रहण करनेकं पहर इन्द्र (प्रतिष्ठा- 

चायं) ओर दातार (प्रतिष्ठा-कारापक) प्रासुक जलसे देहको प्रश्नान कर अर्थात्‌ स्नान 
कर तत्यर्चात्‌ मधुर अन्नको खाकर, पुनः गुरुके पासमें प्रोषधविधिसे उपवासको ग्रहणकर, 
नवीन उज्ज्वल इवेत वस्त्रोसे विभूषित हो, श्रीखंड चन्दनसे सवै अंगको छ्िप्त कर, आभरण 
जौर वासिका (सुगंधित द्रव्य या चूण आदि) से विभूषित-अंग होकर, अपने आपको अपनी बृद्धि- 
सेमं डइन्द्र हूं एसा संकल्प करके वह्‌ इन्द्र (ओर प्रतिष्ठाकारक ) यज्ञावनि अर्थात्‌ प्रतिष्ठा- 
मंडपमें प्रवेश करे ।। ४०२-४०४ ॥ | 

पृच्चुत्तवेद्मञ्जे लिहेञ्जञ चुण्शोण ष॑ंचवण्णेणः 1 

पिहुकखिष्णियं पद्राकलावविहिणा सुकंदुरस्थं* ॥४०५।। 


१ इ दियं, ख ध दिये, च प ॒दियहो । २ प॑ चवरवृर-श्वेतसुक्ताचू्ण, पीत-हारिद्रपीतमणिचूणं, 
हरित्‌वेडयरवचुणं, रक्त-माणिक्य-ताश्रमणिचूणे, कष्ण-गर्त्मणिचूण, (वसुविन्दु भतिष्ठापाठ) ! ३ इ श्च ध 
फ़ सुकटु्े, ब सुकेटुदटं । नीलोत्पलमित्यथः 1 


प्रतिष्ठा-विधान 


रंगावलिं च मस्मे उविन्न सियवत्थपरिवुडं पीर ¦ 
उचिदेसु तह पद्ष्टोवयरणदग्वं च ठणेसु ॥४०६॥। 
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प्रतिष्ठा-मंडपमं जाकर तचरस्थ पूर्वोक्त वेदिकाके मध्यमं पंच वणेवारे चृणैके द्वारा 


प्रतिष्ठाकलापकी विधिसे पृथु अर्थात्‌ विशार क्णिकावाले नील कमरुको लिखि ओर उसमें 
रगावकिको भरकर उसके मध्यमे स्वेत वस्तरसे परिवृत पीठ अर्थात्‌ सिंहासन या ठौनाको स्थापित 


कर तथा प्रतिष्ठामे आवह्यक उपकरण द्रव्य उचित स्थानोपर रखे ।। ४०५-४०६ ॥ 


एवं काङूण तथो हैसाणदिसाएु वेयं दिष्वं । 

रहङण रहवणपीडं तिस्से मञ्क्म्मि उवेज्ये ।४०७। 
्रहाईणं पड़िमं विहिणा संडाविङण तस्सुवरिं । 
धूलोकलसहिसेयं कराविए सुत्तहारेण ।४०८।। 
वत्थादियसम्माणं कायब्वं होदि तस्स सत्तीए । 
कपोक्खणविहिं च मंगलरवेण ऊुल्ना तश्रो कमसो ४०९] 


इस प्रकार उप्यक्त कायं करकं पुनः ईशान दिशामें एक दिव्य वेदिका रचकर, उसके 


मध्यमं एक स्नान-पीठ अर्थात्‌ अभिषेकाथे सिंहासन या चौकी वगेरहको स्थापित करे ओर 
उसके उपर विधिपूरवेक अरहंत आदिकी प्रतिमाको स्थापित कर सूत्रधार अर्थात्‌ प्रतिमा बनाने- 
वारे कारीगरके द्वारा धृलीकलदाभिषेक करावे । तत्पश्चात्‌ उसः सूत्रधारका अपनी 
रक्तिकं अनुसार वस्तरादिकसे सन्मान करना चाहिए । तत्पद्चात्‌ करमशः प्रोक्षणविधिको 
मांगङ्िक वचन गीतादिसे करे। (धूटीकलडाभिषेक ओर प्रोक्षणविधिके जाननेके दिए 
परिदिष्ट देखिए) । ४०७-४०९ ॥ 


तप्पाश्रोग्गुवयरणं अप्पसमीवं रिविसिङूण तश्रो । 
श्रागरसुद्धिः जा पदहसद्धुत्तमग्गेण (४१ ०॥ 


तत्पश्चात्‌ आकर-शुद्धिके योग्य उपकरणों को अपने समीप रखकर प्रतिष्ठाशास्त्रमं 


कं हुए मागेके अनुसार आकर शुदधिको करे । (आकरबुद्धिकं विशेष स्वरूपको जाननेके 
लिए परिशिष्ट देखिए) ॥ ४१० ॥ 
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एवं काडण तश्र खुहियसमुदोभ्व ग न्माणेदिं । 
वरभेरि-करड-काहल-जय-घंग-संख-णि वहेदिं ।।४११९१। 
गुलुगुल्लुयुरुत तविलेहिं कंसतालेहिं फम रमंते । 
धुम्मत पडह-म दल .हुड्क्मुक्खेदिं विविहैहिं ॥।४१२।, 
गिज्जंत संधिबंधादएदहिं गेएर्हिः बहुपयारेहिं 1 
वीणावंसेहिं तहा श्राणयसरेहि रम्मेहिं ।४१३॥ 
बहुहाव-माव-विञ्मम-विलास-कर-चरण-तणएवियारेहिं । 
शच्चंत शवरसुन्भिर्ण-णाडएहिं विविहेहिं ॥४१४॥ 
थोत्तेहि संगलेहि य इश्चाहसएहि महुरवयणस्स । 
धम्माणरायरत्तस्स चाउव्वण्णस्स संघस्स ॥४१५}। 
भत्तीए्‌ पिष्डमाणस्स तश्रो उचाद्ङण जिणपडिमं । 
उस्सियःसियायवत्तं सियचासमरधुभ्वमाण सम्वंग \\४१६।। 
श्रारोविङण सीसे काण पयादिणं जिणगेहस्स । 
विहिणा उविज्ज पुव्ुत्तवेहयामञ्छपीरस्मि ।\४१७।) 


१ ब. मदर) २ इ. गपि, ब. गोपि! ३ ब. उर्भिय। ४ इ. दोलिमाण० । 


१२६ वक्युनन्दि-धावकाचार 


चिद्टेज्न जिणगुणारोचणं ङणंतो जिखिदपडिर्विवे । 
इष्ट विलग्गस्सुदए चंदणतिलयं त्रो दिञजा ॥।४१८॥ 
सब्वावयवेसु इणो म॑तख्णसं कणिञ्ज पडिमाए । 
विविहच्चणं च कुज्जा कुसुमेहिं बहुप्पयारेहिं ।।४१६॥ 
दाऊण मुह पडं धवलवत्थजयलेण मयणफलसदहियं । 
क्य-चस्‌-दौवेहि य धूवेदिं फएलेहिं विविहेहिं ।\४२०॥। 
बलिवत्तिएदहिं जावारणएहि' य सिद्धस्थपस्णस्क्सेदिं । 
पुच्छुत्तवयरणेषहि यः रणएञ्ज पुञ्जं सविहवेण ॥५४२१॥ 
इस प्रकार आकरदुद्धि करकं पुनः क्षोभित हए समुद्रके समान गजना करते हुए उत्त- 
मत्तम भेरी, करड, काहल, जयजयकार शाब्द, घंटा ओर शंखोके समूहोँसे, गुर-गुल शाब्द 
करते हुए तबलोसे, भम-भफम शाब्द करते हुए कसतालोसे, घुम-घुम शाब्द करते हृए नाना प्रकार- 
के ढोर, मृदंग, हुड व्क आदि मृख्य-मुस्य बाजोँसे, सुर-आलाप करते हुए संधिबंधादिकोँसे अर्थात्‌ 
सारगी आदिसे, ओर नाना प्रकारकं गीतोसे, सूरम्य वीणा, बासुरीसे तथा सुन्दर आणक 
अर्थात्‌ वाद्यविशेषके रब्दोसे नाना प्रकारके हाव, भाव, विभ्रम, विलास तथा हाथ, पैर ओर 
शरीरकं विकारोसे अर्थात्‌ विविध नुत्योसे नाचते हए नौ रसोको प्रकट करनेवाले नाना नाटकों- 
से, स्तोत्रोसे, मांगलिक रान्दोसं, तथा उत्साह-रतोसे अर्थात्‌ परम उत्साहकं साथ मधुरभाषी, 
धर्मानुराग-रक्त ओर भक्तिसे उत्सवको देखनवाले चातुवेणं संघकं सामने, जिसके ऊपर दवेत 
आतपत्र (छत्र) तना ह, ओर रवेत चाम रोकं टोरनेसे व्याप्त ह सवं अंग जिसका, एेसी जिन- 
प्रतिमाको वह्‌ प्रतिष्ठाचाये अपने मस्तकपर रखकर ओर जिनेन्रगृहकी प्रदक्षिणा करके, 
पूर्वोक्त वेदिकाके मध्य-स्थित सिहासनपर विधिपूवेक प्रतिमाको स्थापित कर, जिनेन्द्र-प्रति- 
विम्बमें अर्थात्‌ जिन-प्रतिमामं जिन-भगवानूकं गुणोका आरोपण करता हुआ, पुनः इष्ट रग्नके 
उदयम अर्थात्‌ शुभ मृहूतेमे प्रतिमाके चन्दनका तिखक ल्गावे । पुनः प्रतिमाके सवं अंगोपांगो- 
मे मंत्रन्यास करे जौर विविध प्रकारक पृष्पोसें नाना पूजनोको करे । तत्पश्चात्‌ मदनफलं 
(मेनफल या मेनार ) सहित धवल वस्र-युगलसे प्रतिमाके मुखपट देकर अर्थात्‌ वस्त्रसे मुखको 
आवृत कर, अक्षत, चरू, दीपसे, विविध धूप ओर फलोसे, बलि-वत्तिकोसे अर्थात्‌ पूजाथं निमित 
अगरबत्तियोसे जावारकोसे, सिद्धाथं (सरसो) ओर पणं वृक्षोसे तथा पूर्वोक्ति उपकरणोसे 
पूणं वैभवके साथ या अपनी दक्तिकं अनुसार पूजा रचे ।४११-४२१॥ 
रत्ति जगिगञ्जः पुरो तिसद्धि'खलायपुरिससुकहादिं । 
सघेण समं पुञ्जं पुणो वि कुजा पहायम्मि ॥४२२।। 
पुनः संघकं साथ तिरेसठं शलाका पुरुषोकी सुकथार पोसं रािको जगे अर्थात्‌ रात्रि- 
जागरण करे ओौर फिर प्रातःकाल संघकं साथ पूजन करे ।४२२॥ 
एवं चत्तारि दिणाणि जाच ऊुञ्जा तिसंमः जिणपजा । 
अनेत्तम्मोलणपुज्जं चडत्थर्हवणं त्रो ऊजा ।४२३) 
इस प्रकार चार दिन तकं तीनों संध्याओमें जिन-पजन करे । तत्पश्चात्‌ नेव्ोन्मीरन 
पुजन ओर चतुथं अभिषेक करे ।४२३॥ 


१ म. ज्वारेहि) २ ध. प. परष्‌ । ३ ब, बं, जगोऽज । प. जगोजे, ४ ब. तेसट्टि । 
कविदध्यात्तेन गन्धेन चामीकरशलाकया । 
चश्षुरन्मीलनं शक्रः पूरेन शुभोदये ॥\४१८।1--वेसुबिन्दु्रतिष्ठापाठ 


प्रति्ठा-विधान 


| 
ह 8। 
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एवं रहवणं काण सत्थमग्गेण संघमज््षम्मि । 
तो वक्खमाणविहिर जिणपयपूया य कायव्वा ।{४२४॥। 
दस प्रकार शास्वरकं अनुसार संघके मध्यमे जिनाभिषेक करके आगे कही जानेवारी 
विधिसं जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण-कम्लोकी पूजा करना चाहिए ॥४२४॥ 
गहिऊण सिसिरकर-किरंण-शखियर-थवलयर-रययभिगारं । 
मोत्िय-पवाख-मरगय-सुवस्ण-मणि खचिय'वरकंटं ।\४२५]। 
सयवत्त-कुसुम' कुवलय-रजपिजर-सुरहि-विमल-नलभरियं । 
जिणचरण-कमलपुर्नो खिविज्ि श्रो तिरिणि धारा ॥४२६।। 
मोती, प्रवाक, मरकत, स्‌ वणं अओौर मणियोँसे जटित शरेष्ठ कण्ठवाले, दातपत्र (रवत 
कमल) कुसुम, यौर कुवख्य (नीर कमल} कं परागसे पिजरित एवं सुरभित विमल जलसे 
भरे हृए रिशिरकर (चन्द्रमा) कौ किरणोके समूहसे भी अति धवल रजत (चांदी) के भृङ्खार 
(भारी) को केकर जिनभगवानूके चरण-कमलेके सामने तीन धारां छोडना चाहिए ! 
= 
कप्पूर कुकुमायर-तुर्कमीसेख चंदशरसेण । 
वरवहलपरिमलाभोयवासियासासमूहेण ।४२७॥ 
वासाणुमग्गसंपत्तमुदयमत्तालिरावमुहलतेण । 
सुरमउडधिटू चरूणं* भत्तीए समलदहिज् जिणं ।४२८॥ 
कपुर, बुंकुम, अजगर, तगरसे मिश्रित, सर्वश्रेष्ठ विपुर परिमर (सुगन्ध) के आमोदसे 
आशासमूह्‌ अर्थात्‌ दशो दिदाओंको आवसित करनेवारे जौर सुगन्धिकं मागेके अनुकरणसे 
आये हए प्रमुदित एवं मत्त भमरोके शब्दोसे मुखरित, चंदनरसके दवारा, (निरन्तर नमस्कार 
किये जानेके कारण) सुरोके मुकुटोसे जिनकं चरण धिस गये हं, एसे श्री जिनेन््रको भवितसे 
विरूपन करे ॥४२७-४२८। 
ससिकंतखंडविमलहिं विमरुजलसित्त अइ"सुयधेहिं । 
जिणपडिमपदहटयगम्जियविसुद्धपुरुणंकुरेषिं व 1\४२९।। 
वर कलम-सालितंडलचएहिं संडिय' दोहसयरेदि । 
मणुय-सुरासुरमहियं पुजिज जिशिदपयज्जयरु ।४३०॥) 
चन्द्रकान्तमणिके खंड समान नि्मेट, तथा विमल (स्वच्छ) जलटसे धोये हृए ओर 
अतिसुगंधित, मानों जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठासे उपाजन किये गये विशुद्ध पुण्यके अंकुर ही 
हो, एसे अखंड ओर लबे उत्तम कलमी ओौर शाङिधान्यसे उत्पन्न तन्दुलोके समूहसे, मनुष्य सुर 
ओर असुरोके द्वारा पूजित श्रीजिनेन्द्रके चरण-युगरको पूजे ॥(४२९-४३०॥ 
मालद-कयंब-कुणयारि-च॑पयासोय-बउल-तिलएदिं । 
मंदार-णायचंपय-पउसुप्पल-सिहुवारेहिं ॥४२१। 
कणवीर-मर्लियार्हि' कचणार-मचक्ुद-किंकरापएहि । 
सुरवणज अूहिया-पारिजातय“-जासवण-टगरेहिं ॥४३२।। 
सोवश्ण-रप्पि-मेहिय-मुततादामेहिं बहुवियप्पेहि 1. 
जिणपय-पंकयज्ञयलं पुजिज सुरिंदसयमहियं ॥४३३॥ 
१ ब. खविय । २. प. कमल। ३ म. चरणं! ४. मिड। ५ब. सुख्डियि। ६ध,.प. 
मङ्लिया । ७ फ, ब, ध. प. सुरुएग 1 ८ घ, प, पार्याय । ९ ब, सेहिथ । ( निवृत्त इत्यर्थं ) 
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मालती, कदम्ब, कणैकार (कनैर), चंपक, अरोक, वकुल, तिरक, मन्दार, नाग- 
चम्पक, पञ्च (काट कमर), उत्परु (नीककमल), सिदुवार (वृक्षविशेष या निर्गुण्डी ), कणै- 
वीर (कनेर) मल्लिका, कचनार, मचकुन्द, किकरात (अदोकं वृक्ष), देवोकं नन्दन- 
वनमे उत्पन्न होनेवारे कल्पवृक्ष, जृही, पारिजातक, जपाकुसुम, ओर तगर (आदि उत्तम 
वृक्षोसे उत्पच्च) पुष्पोसे, तथा सुवणं, चांदीसे निमित एूलोसे ओर नाना प्रकारके मुक्ताफलों 
की माकाओके हारा, सौ जातिके इन्द्रोसे पूजित जिनेन्द्रकं पद-पंकज-युगरको पूजं ४३ १-४३३।। 
ददहि-दुद्ध-सप्पिमिस्सेहिं कलमभत्तहिं बहुप्पयारेहिं । 
तेवद्धि-विंजणेहिं य॒ बहूविहपकस्णमेएहिं ॥४३४७॥ 
रुप्पय-सुवण्ण-कंसाद्थालिशिदिएदहिं विविहभक्खेहिं 1 
पुञ्जं वि्थारिज्जो भत्तीए जिशिदपयपुरञ्रो ॥४२५। 
चांदी, सोना ओर कासे आदिकी थालियोमें रखे हृए दही, दूध ओर घीसे मिले हुए 
नाना प्रकारके चांवखोके भातसे, तिरेसठ प्रकारक व्यंजनोसे* तथा नाना प्रकारकी जातिवारे 
पकवानोसे ओर विविधे भक्ष्य पदार्थोसि भवितकं साथ जिनेन्द्र-चरणोकं सामने पजाको विस्तारे 
अर्थात्‌ नैवेचसे पुजन करे ।\४३४-४३५। 
दवें शियपदोहामियद्धःतेएहि धूमरहिणएदिं । 
मंदं चलमंदाणिल्वसेण एच्च॑त अरचीहिं 11४३६ 
घरएपडलकम्मणिवहव्व दूर 'मवसारियधयारेहिं । 
जिणचरणकमलपुरओ्ो कणिज्जञ रयणं सुभत्तीए । ४३७।। 
अपने प्रभासम्‌हुसे अमित (अगणित) सूर्योके समान तेजवाले, अथवा अपने प्रभा- 
पुञ्जसे सूयक तेजको भी तिरस्कृत या निराकृत करनेवाले, धूम-रहित, तथा धीरे-धीरे चरती 
हुईं मन्द वायुके वरस नाचती हृदं दिखाओंवार, ओर मेघ-पटलरूप कमे-समूहके समान दूर 
भगाया हे अंधकारको जिन्हे, एसे दीपकोसे परमभक्तिके साथ जिन-चरण-कमलोकं आगे 
पूजनकी रचना करे, अर्थात्‌ दीपसे पूजन करे ।४२६-४२७।। 
कालायस्-णह-चंदह-कप्पूर '-सिरहारसाइदब्वेहि" । 
शिष्पणधूमवत्तीहिं 'परिमलायत्तियारीषहिं ॥४२२८। 
उर्गसिहादेसियसग्ग-मोक्लमगगेहि बहलधूमेष्टिं । 
धूविञ्ज जििद्पयारविंदज्चयलं सुरिदरयं ॥४३९॥ 
कालागुर, अम्बर, चन्द्रक, कर्पूर, शिलारस (शिकाजीत) आदि सुगंधित द्रव्योसे बनी 
हई, जिसकी सुगन्धसं लुब्ध होकर भुमर आ रहे हं, तथा जिसकी ऊंची शिखा मानों स्वगं ओर 
मोक्षका मागे ही दिखा रही हे, ओर जिसमेंसे बहुतसा धृआंँ निकल रहा है, ेसी धूपकीः बत्तियो- 
से देवन्द्रोसे पूजित श्री जिनेन्द्रकं पादारविद-यगलको धूपित करे, अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी धूपसे 
पूजन करे ।४३८-४३९॥। + । 
जंबीर-मोच-दाडिम-कवित्थ-पणस-णालिएरेहिं । | 
हिंताल-ताल-खञ्जूर-शिबु-नारग-चारेहि" \\४४०। 
पृदंफर-तिदु-आामलय-जंब्ु-विर्राद्धसुरहिमिदहिं 1 
जिखपयपुर्रो रयणं फलेहि ङुञ्जा सुपक्केहिं ।\४४१॥ 
१ निराकृत इत्यथः । २१. ब. ध. मुवस्ा० । २ क्ष. ब. तुर्क । ७ म, ब, दिव्वेहिं। ५. 
वत्ताहिं । ६ द. पंति०, क्ष, यद्ि०, च. यद्धि० । ७ ब. कपिह ! ८ क्ष.वरेहि 
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जंवीर (नीव विशेष), मोच (कटा), दाडिम (अनार), कपित्थ (कवीट या कैथा), 
पनस, नारियल, हिता, ताल, खजूर, निम्बु, नारंगी, अचार (चिरोजी ), पूगीफल (सुपारी ), 
तन्दु, अवा, जामुन, विल्वफर आदि अनेक प्रकारके सुगंधित, मिष्ट ओर सुपक्व फलोसे 
जिन-चरणोके. आगे रचना करे अर्थात्‌ पूजन करे । ॥४४०--४४१॥ 
अट विहमंगराणि य बहुविहपूजोवयरणदब्वारि । 
धूवदहराइः तहा जिणपूयस्थंः वितीरिज्जा ।\४४२।। 
| अट प्रकारकं मंगल-द्रव्य, ओौर अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण द्रव्य, तथा धूप-दहन 
(धूपायन ) आदि जिन-पुजनके लिए वितरण करे ।४४५॥] 
एवं चलपडिमाए सवण भणि थिराए एमेव । 
रवरिविसेसो श्रागरसुद्धि ऽजा सुखाणएम्मि \\४ ४३) 
चित्तपडिल्ेवपडिमाए दप्पणं दाविञख पडिनिबेः । “ 
तिख्यं दाऊण तश्रो मुहवस्थं दिञ्ज पडिमाए्‌ ॥४४४। 
्रगरसुद्धि च करेऽज दष्पे अहं व अरुणपडिमाए । 
एत्तियमेत्तविसेसो सेखविही जाण पुव्वं व ॥४६५५ 
ट्स प्रकार चलप्रतिमाको स्थापना कही गई हे, स्थिर या अचल प्रतिमाकी स्थापना 
भी इसी प्रकार की जाती हं । केवल इतनी विदेषता ह किं आकरशुद्धि स्वस्थानमें ही करे । 
(भित्ति या विशाल पाषाण ओौर पवेत आदिपर ) चित्रित अर्थात्‌ उकरी गड, प्रतिरेपित अर्थात्‌ 
रंग आदिसे बनाई या छापी गई प्रतिमाका दपैणमें परतिविम्ब दिखाकर ओर मस्तकपर तिलक 
देकर तत्पश्चात्‌ प्रतिमाके मुखवस्तर देवे । आकरदुद्धि दपेणमें करे अथवा अन्य प्रतिमामे करे | 
इतना मात्र ही भेद ह, अन्य नहीं । दोषविधि पूवेके समान ही जानना चाहिए ।।४४२३-४४५। 
एवं चिरंतणाणं पि कटिमाकदटिमाण पडिमाणं । 
जं कीरह्‌ बह्ुमाणं उवरणपुज्जं हि तं जाण ।\४४६) 
दसी प्रकार चिरन्तन अर्थात्‌ अत्यन्त पुरातन कृत्रिम ओर अंकरतवरिम प्रतिमाओंका भी 
जो बहुत सम्मान किया जाता हे, अर्थात्‌ पुरानी प्रतिमा्ओका जीर्णोद्धार, अविनय आदिसे 
रक्षण, मेला, उत्सव आदि किया जाता हु, वहू सब स्थापना पूजा जानना चाहिए ॥४४६॥ 
जे पुञ्वसमुदिहा ठ्वणपूयाए्‌ पंच अरहियारा । 
चत्तारि तेसु भरिया श्रवसाणे पंचमं भणिमो ॥ ४४७] 
स्थापना-पजाके जो पांच अधिकार पहले (गाथा नं० ३८९ मं ) कहं थे, उनमेसे आदि 
के चार अधिकार तो कह दिये गये हः अवशिष्ट एक पूजाफर नामका नो पंचम अधिकार है, 
उसे इस पूजन अधिकारके अन्तमं करेगे ।(४४७।। 
द्रव्य-पूना 
द्व्वेण य दब्वस्स य जा पूजा जाण दव्वपूजा सा । 
दव्वेण गंध-सलिलाहपुव्वभणिषएण कायव्वा 11४४८ 
जलादि द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पजा की जाती हं, उसे द्रव्य पूना जानना चाहिए । 
वह्‌ द्रव्यसे अर्थात्‌ जल-गंध आदि पूर्वमे कह गये पदाथं-समूहसे (पुजन-सामग्रीसे) करना 
चाहिए ।४४८। 





१ स. ब. भूयाणदैहि । र स. ब. पूथट्डं । ३ व. तिवो । 
जलगंधादिकेटंव्यैः पूजनं द्रज्यपूजनमू । 
दुब्यस्याप्यथवा पूजा सा तु द्रव्याचंना मता ॥२१९॥--गुण० श्रा° 
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तिविहा द्वे पूजा सञ्ित्ताचित्तमिस्समेएर । 
पचचक्छनिणादैणं सचितपूजाः जहाजोरगं 11४४९) 
तेसिं च सरीराणं दञ्सुदस्य वि श्रचित्तपूजा सा ¦ 
जाः पुण दोर्हं रह्‌ णायव्वा मिस्सपूजा सा ॥४५०।(१) 
्रव्य-पूजा, सचित्त, अचित्त ओर मिश्वकं मेदसे तीन प्रकारकी ह । प्रत्यक्ष उपस्थि 
निचेन्द्र थगवान्‌ ओर गुर आदिक यथायोग्य पूजन करना सो संचित्तपूजा हं । उनके अर्थात्‌ 
जिन, तीथे कर आदिकं, दारीरकी, आओौर द्रव्यश्रृत अर्थात्‌ कागज आद्िपर लिपिवद्ध शास्वकी 
जो पूजा की जाती है, वह्‌ अचित्त पुजाह) ओर जो दोर्नोका पूजन किया जाता हं वह्‌ मिश्रषुजा 
जानना चाहिए ॥४४९-४५०॥। । 
अहवा आआगम-णोख्ागमादइमेएश बहुवि दव्वं \ 
राङण दष्वपूजा कायव्वा सुत्तमरगेख॒ ॥४५१॥ 
अथवा आगमद्रव्य, नो आयमद्रव्य आदिके भेदसे अनेक प्रकारके द्रव्यनिक्षेपको जानकर 
खास्त्र-प्रतिपादित मासे द्रव्यपूजा करना चाहिए ॥४५१॥ 
चेत्र -पूजा 
जिणजम्मण-णिक्डमणे खाखुप्पक्तीए तिध्यचिण्डेसु । 
खिषिदहीसु खेत्तपूजा पुच्वविहाणेण कायच्वा ।\४५२।।८२) 
जिन मगवानूकी जन्मकेल्याणकभूमि, निष्करमणकल्याणकभूमि, कंवलन्ञानोत्पत्ति- 
स्थान, ती्थचिह् स्थान जौर निषीधिका अर्थात्‌ निर्वाण-भूमियोमे पूर्वोक्त विधानसे क्षेत्रपुजा 
करना चाहिए, अर्थात्‌ यह्‌ क्षेत्रपृजा कहुलाती हं ।४५२॥ 
कल-पूजा 
गञ्भावयथार-जम्माहिसेय-खिक्खमण-णाण-शिव्वाणं । 
जग्हि दिणे संजाद्‌* जिणर्वणं तदिरे ज्जा ॥३५३।; 
इच्छुरस-सप्पि-दहि-खीर-गंध-जलपुरणविविईकलसेहिं । 
शिसिजागरणं च संगीय-णाडयादहिं कायव्वं ॥४५४।। 
णदी सरडदिवसेसु तहा अख्णेसु उचियपेष्वेसु । 
जं कीर जिणमदि्मं विण्णेया कालपृजा सा 11४ ५५।।३) 
जिस दिन तीथंङ्कुरोकं गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमणकल्याणकः, ज्ञानकल्याणक 
आर निर्वाणकल्याणक हए हूँ, उस दिन इक्षुरस, घृत, दधि, क्षीर, गंध ओर जलसं परिपणे 
विविध अर्थात्‌ अनेक प्रकारकं कलशोसे, जिन भगवान्‌का अभिषेक करं तथा संगीत, नाटक 
आदिकं द्वारा जिनगुणगान करते हुए रात्रि-जागरण करना चाहिए इसी प्रकार नन्दीश्वर 
१ ब. ध. पुञ्जा! २ध.जो! ३१. ध. संजायं। 
(१) चेतनं वाऽचेतनं चा मिश्रदब्यमिति त्रिधा । 
साक्ञाञ्जिनादयो .दव्यं चेतनाख्यं तदुच्यते ॥२२०॥ 
तद पुद्रच्यं शाखं वाऽचित्तं मिश्र" तु तदूह्यम्‌ ! 
तस्य पूजनतो दरव्यपृजनं च त्रिधा सतम्‌ \\२२१॥ 
(२) जन्म-निःकमणतज्तानो्पत्तिक्षेत्रे जिनेशिनाम्‌ । 
निषिभ्यास्वपि कत्तव्या क्षेत्रे पूजा यथाविधि ॥२२२॥ 
(३) कल्याणपंचकोतपत्तियंस्मिन्नन्हि जिनेशिनाम्‌ । 
तदन्हि स्थापना पृजाऽवश्य कायां सुभक्तितः ॥२२३॥ 
पवंण्यष्टाद्धिकैऽन्यस्मिन्नपि भक्त्या स्वदक्तितः ! . 
महामदविधानं युत्तत्कालाचंनसुच्यते ॥२२४॥--गुण० श्रा? 
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तस्सुवरि सिद्धणिलयं जह सिह रं जाण उत्तमंगम्मि । 
एवं जं शियद्ेहं स्नाद्रउजई तं पि पिंडस्थं ॥४६३ ॥ 
अथवा, अपने नाभिस्थाने मेरूपव॑तकी कल्पना करके उसके अधोविभागमं अधो 
लखोकका ध्यान करे, नाभिपा्ववर्ती ह्वितीय तियेग्विभागमें तियग्लोेकका ध्यान करे । नाभिसे 
ऊर्ध्वभागमे ऊध्वटोकका चिन्तवन करे ? स्कन्धपर्यन्त भागम कत्पविमानोका, ग्रीवास्थान- 
पर नवग्रैवेयकोका, हनुप्रदेश अर्थात्‌ ठोडीके स्थानपर नव अनुदिशोका, मृखप्रदेशपर विजय, 
वैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सवधथिसिद्धिका ध्यान करे । ठकलाट देम सिद्धरिखा, 
उसके ऊपर उत्तमांगमें रोकरिखरके तुल्य सिद्धक्षे्रको जानना चाहिए । इस प्रकार जो 
निज देका ध्यान किया जाता है, उसे भी पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए ।।४६०-४६३। 
पट्‌स्थ-व्यन 
जं भाद्ूजजइ्‌ उच्वारिखण परमेदिमंतपयममलं 1 
एथक्खरादि विविहं पयस्थाणं सुणेयच्वं ॥४६४॥ (१) | 
एक अक्षरको आदि लेकर अनेक प्रकारके पंच परमेष्टीवाचक पविच मंत्रपदोका उच्चा- 
रण करके जो ध्यान किया जाता हे, उसे पदस्थ ध्यान जानना चाहिए ।॥४६४॥। 
विक्ञेषाथं--ओं यह एक अक्षरका मत्र ह । अहं , सिद्धये दो अक्षरके म॑त्रहं। ओं नमः यह्‌ 
तीन अक्षर का मंत्र हं । अरहूत, अह नमः, यह चार अक्षरकामव्रहं।असिञआडउसायह्‌ पाँच 
अक्षरका मत्रह। ओं नमः सिद्धेभ्यः यह्‌ छह अक्षरका संव हं ! इसी प्रकार ओं, हीं नमः, ऊ द्री 
* अहे नमः, ओं हं श्रीं अहे नमः, अहं त, सिद्ध, अहेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुभ्यो नमः, इत्यादि 
पचपरमेष्टठी या जिन, तीथं कर वाचकं नामपदोका ध्यान पदस्थ ध्यानके ही अन्तगेत हे । 
सुण्णं श्रयारपुरश्रो फादञ्जो उड दरेह-विदुजयं । 
पावधयारमहणं सम॑तश्रो फुरियसियतेयं ॥४६५॥ (२) 
पापरूपी अन्धकारका नाश करनेवाखा ओर चारों ओरसे सयक समान स्फ्रायमान 
शुक्र तंजवाला एसा तथा ऊध्व रफ ओर बिन्दुं युक्त अकारपूवेक हकारका, अर्थात्‌ अह 
. इस मंत्रका ध्यान करे ॥४६५)। 
असिश्राउ सा सुवख्णा श्नायन्वा णंतसत्तिसंपख्णा । 
चउपत्तकमलमन्त्े पठमादकमेण णिविसिङणं ।४६६।।(३) 
चार पत्रवारे कमलके भीतर प्रथमादि क्रमसे अनन्त शक्ति-सम्पन्न अ, सि, आ, उ, 
सा इन सुवर्णोको स्थापित कर ध्यान करना चाहिए । अर्थात्‌ कमलके मध्यभागस्थ कणिका 
मं अं (अरहंत्‌) को, पूवं दिशाके पत्रपर सि (सिद्ध) को, दक्षिण दिशाके पत्रपर आ 
(आचाय ) को परिचम दिशाकं पत्रपर उ (उपाध्याय) को ओर उत्तर दिशाके पत्रपर सा 
(साधु) को स्थापित कर उनका ध्यान करे ॥४६६॥। 
| ते चिय चरणा अहृदल पचकमलाण मञ्फदेसेसु । 
णिसिङण सेसपरमेद्ि शक्रा चउसु पत्तेसु ।४६७॥ 
(१) एक्छाक्षरादिकं म॑त्रमुच्चायं परमष्िनाम्‌ । 
कमस्य चिन्तनं यत्तस्पदस्थध्यानसंज्ञकम्‌ ।।२३२ 
(२) अकारं शुन्यं रेफाजुरवारपूवंकम्‌ । 
पापान्धकारनिरणंशं ध्यातव्यं तु सितम्रभस्‌ ।\२३३।। 
(३) चतुदेलस्य पद्मस्य करिकायंत्रमन्तरम्‌ । 
पू्वादिदिक्‌क्रमान्भ्यस्य पदा्य्तरपंचकम्‌ ।\२३४।)--गुणं° श्राव ० 
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रयणत्तय-तव-पडिमा-बर्णा शिविसिङण सेसपत्तसु । 

सिर-वयण-कंट-हियए रणाहिपएसम्मि यस्वा \1४६८॥ 

प्रहदा शिलाडदेसे पठमं वीयं विभुददेसम्मि । 

दाहिणदिखाई खिविसिरण सेखकमल्णि काएञजो ।\४६९।।(६) 

पुनः अष्टदलवाले कमलक्रे मध्यदेशमे दिदासम्बन्धी चार पत्रोपर उन्हीं वर्णको 

स्थापित करके, अथवा पंच परमेष्ठीके वाचक अन्य अक्षरोको स्थापित करके तथा विदिशा 
सम्बन्धी शेष चार पत्रोपर रत्नत्रय ओर तपवाचक पदोके प्रथम वर्णोको अर्थात्‌ ददोनका द, 
ज्ञानका ज्ञा, चारित्रका चा ओर्‌ तपका त इन अक्षरोको कमः स्थापित करकं इस प्रकार 
के अष्ट दरवारे कमलका शिर, मुख, कठ, हृदय ओर नाभिप्रदेश्च, इन पाच स्था्नोमे ध्यान 
करना चाहिए । अथवा प्रथम कमलको कलाट दशमे, द्वितीय कमल्को विशुद्ध देश अर्थात्‌ 
मस्तकपर, ओर शेष कमर्खोको दक्षिण आदि दिद्याओंमं स्थापित करके उनका ध्यान करना 
चाहिए ॥४६७-४६९॥ 

श्रट्र्दलकमलमञज्ञे फाल णदं दुरेहविदुजयं । 

सिरिपंरणमाकारेहिं वलयं पत्तरेहाशुः ॥४७०॥ 

शिसिङधण णमो श्ररहताण पत्ताद्‌मटुखम्गेहिं । 

| भणिङश्‌ वेदिरख य समायाबीएख तं तिरणं ॥४७१।।८२) .. 
अष्ट दरवार कमलके भीतर कणिका दो रेफ ओर विन्दुसे युक्त हकारके अर्थात्‌ . 

है" पदको स्थापन करके कणिकाके बाहर पत्ररेखाओंपर पंच णमोकार परदोके द्वारा वल्य 
वनाकर उनम कमः "णमो अरहंताणं' आदि परंचों पदोको स्थापित करकं ओर आणे पत्रोको 
आठ वर्णोके द्वारा चित्रित करके पुनः उसे मायावीजके द्वारा तीन बार वेष्टित करकं उसका 
व्यान करे ॥४७०-४७१।॥ ` 
। श्रायास-फल्िहसंणिह-तणुप्पहास्िलणिहिखि्ञुडंतं \ 
रर-सुरतिरीडमरणिकिरणसमूहर जियपयंतुरुहो ॥४७२। 
वरश्रष्टपाडिषैरेहिं परिष्टो समवसरणमञ्क्तगन्रो । 
परमप्पाणंतचउहयरिणश्रो पवणएमगगद्टो ।(४७३।।८३) 


१ब. रेहेसु । 

(१) तच्चाष्टपच्रपद्यानां तदेवाक्षरपंचकम्‌ । 
पूवेवन्न्यस्य दम्तानचारित्रतपप्रामपि ॥२३ा 
विदिच्वा्यक्षरं न्यस्य ध्यायेन्मूध्नि गले हदि । 
नामौ वक्तरेऽथवा पूर्वं ललटे मूध्नि वापरमू ॥२३६।। 
चर्वारि यानि पद्यानि दक्षिणादिदिशास्वपि । 
विन्यस्य चिन्तये्िस्यं पापनाशनहेतत्ः ॥२३७॥ 

(२) मध्येऽष्टपत्रपद्यस्य खं द्विरेफ सबिन्दुकम्‌ 
स््ररपंचपदवेष्टयं विन्यस्यास्य दलेषु तु ।।२३८॥ 
भ्रूस्वा वगांष्टकं पत्रं प्रान्ते स्यस्यादिमं पदम्‌ । 

. . मायाब्रीजेन संवेष्टयं ध्येयमेतत्सुशच मेदम्‌ ॥२३६॥ 

(३) श्राराशचस्फटिक्ामासः अरातिहायाँष्टकान्वितः 1 
सर्वाम; सुसंसेभ्योऽप्यनन्तगुणलक्षितः ॥२४०॥ 
नभोमागेंऽथवोक्तेन वर्जितः रीरनोरधोीः । 

` मध्ये शगशाकसंकादानीरे जातश्ितो जिनः ॥२४१।॥--ुए० श्रा 
१८ 
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एरिसश्रो च्िय परिवारवग्जिश्रो खीरजलरुहिमभ्मचे वा । 
वरखीरदण्णकंटुत्थः करिणएयामञ्मदेसटो ।19७४। 
खीरुवहिसलिलधाराहिसेयधवलीकयंगसनव्वंगो । 
जं श्चादृञ्जइ एवं रूवस्थं जाण तं ज्ञाणं 1४७५1} (१, 
आकादा ओर स्फटिकमणिके समान स्वच्छ एवं निमेर जपनं दारीरकी प्रभारूपी 
सकिलनिधि (समुद्र) में निमग्न, मनुष्य ओर देवोकं मुकुटोमे र्गी हुईं मणियोकी किरणोके 
समूहसे अनुरंजित हँ चरण-कमल जिनके, एेसे, तथा श्रेष्ठ जठ महाप्रातिहाय)से परिवृत, समव- 
सरणके मध्यमे ` स्थित, परम्‌ अनन्त चतुष्टयसे समन्वित, पवन मागेस्थ अर्थात्‌ आकाशम स्थित, 
अरहन्त भगवानूका जो ध्यान किया जाता है, वह्‌ रूपस्थ ध्यान ह । अथवा एसे ही अर्थात्‌ 
उपर्युक्त सवै शोभासे समन्वित किन्तु समवसरणादि परिवारसे रहित, ओौर क्षीरसागरकं 
मध्यमे स्थित, अथवा उत्तम क्षीरके समान धवरु वणेकं कमटकी कणिकाकं मध्यदेदमे स्थित, 
क्षीरसागरके जलकी धाराओंके अभिषेकसं धवल हो रहा ह सर्वाग जिनका, एसं अरहन्त 
परमेष्टठीका जो ध्यान किया जाता हे, उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए ।४७२-५७५॥। 
रूपातीत-ध्यान 
वर्ण रव-गध-फासेहिं वज्जिश्नो णाण-दंसणसस्वो । 
जं फादज्जडइ्‌ एवं तं माणं रूवरहियं ति \।४७६।॥(२) 
वणे, रस, गंध ओर स्परशेसे रहित, केवर ज्ञान-दशन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्टीका 
या बुद्ध आत्माका ध्यान किया जाता ह, वह्‌ रूपातीत ध्यान ह ।॥४७६॥ 
श्रहवा श्रागम-रोश्रागमादः मेएहि सुन्तमर्गेर । 
रङ्ण भावधुञ्जा कायभ्वा देसविरएहिं ॥४७७॥। 
अथवा आगमभावपजा ओर नोआगमभावपूजा आदिके भेदसे ास्वानुसार भाव- 
पूजाको जानकर वहु श्रावकोको करना चाहिए ।॥४७७॥ 
एसा दुव्विहपूना शिच्चं धम्माखुरायरत्तेहिं । 
जहजोगगं कायव्वा सव्वे्हिं पि देसविरणएहिं ।।४७८।।(३). 
दस प्रकार यह्‌ छह प्रकारकी पूजा धर्मानुरागरक्त सवं देशात्रती श्रावकोको यथायोग्य 
नित्य ही करना चाहिए ॥४७८।] 
एयारसगधारी अीहसहस्सेण सुरवरिंटो चि । 
पूजाफलं ए सक्तेड्‌ रिस्सेसं वर्ण जम्हा ।।४७९] 
तम्हा हं णियसत्तीए थोयवयरेण कि पि बोच्छामि । 
धम्माणुरायरत्तो भवियजरो होद जं खम्बो ॥४८०॥ 
जब कि ग्यारह अंगका धारक, देवम सवश्वेष्ठ इन्द्र भी सहत्र जि ह्वाओंसे पूजाके 
समस्त फलको वणेन करनेकं लिए समथ नहीं है, तव मेँ अपनी शक्तिकं अनुसार थोडसे 
वचन दारा कुछ कटहूगा, जिससे कि सवं भव्य जन धर्मानूरागमं अनुरक्त हो जावे ।४७९-४८०॥ 
` १ व. कंदुद्‌। २ क्ष. ब. णो्यागमेहि। ३ ध. सव्वे। 
(१) हीराम्भोधिः चीरधारा्यु्राशेषाङ्ग सङ्गमः । 
एवं यच्िन्त्यते तस्स्याद्‌ ध्यानं रूपस्थनामकम्‌ ॥२४२॥ 
(२) गन्धवणरसस्पशवर्चितं बोधदङमयम्‌ । 
यच्चिन्त्यतेऽहद पं तद्ध्यानं रूपर्वाजतम्‌ ॥२४२॥ ` 
(३) इत्येषा षडविधा पूजा यथाशक्ति स्बभक्तितः । 
यथाविधिर्विधातव्या प्रयतेदेशसंयतैः ॥२४४॥--गुण० श्रावण 


पूजनफल-वरन १६५ 
'कुस्धुभरिदलभेत्तः जिणभव्णे जो उवे जिरपडिमं । 
सरिसवमेत्तं पि लेड सो णएरो तिस्थयरपुर्णं ।४८१।। 
जो पुण जिशिदभवर्‌ं सपुख्णयं परिहि-तोरशसमम्गं । 
रिम्मावदर्‌ तस्स फलं को सक्षकह वर्णं सयक ।1४८२।।(१) 
जो मनुष्य कुथुम्मरी (धनिया) के दरमाव्र अर्थात्‌ पत्र बराबर जिनभवन बनवाकर 
उसमें सरसोके बरावर भी जिनप्रतिमाको स्थापन करता है, वह्‌ तीर्थं कर पद पानेके योग्य 
पुण्यको प्राप्त करता हं, तब जो कोद अति उच्रत ओौर परिधि, तोरण आदिसे संयुक्त जिनेन््र- 
भवन बनवाता हे, उसका समस्त फल वणन करनेकं लिए कौन समथं हो सकता है ॥४८१- 
४८२॥ 
जरूघाराणिक्खेवेण पावमलसोहणं हवे रियमं । 
चंद णरोवेणए शरो जावडइ सोहग्गसंपण्णो ।४८२1 
पुजनक समय नियमसं जिन भगवानूके आगे जलधाराकं छोडनेसे पापरूपी मेलका 
संशोधन होता ह । चन्दनरसके ठेपसे मनृष्य सौभाग्यसे सम्पच्च होता ह ।।५८३॥ 
जाय श्रक्खयशिहि-रयणसामिश्रो अक्खएहि भ्रक्खोहो । 
अक्लीणलद्धिज॒त्तो श्नक्खयसोक्खं च पवेह \।४८४।। 
अक्षतोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य अक्षय नौ निधि ओर चौदह रत्नोका स्वामी चक्रवती 
होता हे, सदा अक्षोभ अर्थात्‌ रोग-रोक-रहित निभेय रहता हे, अक्षीण रन्धिसे सम्पच्च होता ह 
भौर अन्तमं अक्षय मोक्ष-सुखको पाता हं ॥४८४। 
कुसुमे कुसेसयवयणु तरुणीजणणयण-कुसमवरमाला- 
वलएणच्चियदेहो जयद्‌ कुसुमाउहो चेव ।॥ ४८५ 
पुष्पों पजा करनेवारा मनुष्य कमरकं समान सुन्दर मुखवारा, तरुणीजनोकं नयनो- 
से ओर पुष्पोकी उत्तम मालाओके समूहसे समचित दंहवाला कामदेव होता हे ॥४८५॥ 
दायद्‌ णिविजञ्जदाणेणः सत्तिगो कंति-तेय संपर्णो । 
लावस्णजलदहिवेललातरं गसं पावियसरीरो 18 ८९। 
नैवेयके चढानेसे मनुष्य शक्तिमान्‌, कान्ति ओर तेजसे सम्पन्न, ओर सौन्दययरूपी 
समुद्रकी वेला (तट) वर्तीं तरगोसे संप्लावित शरीरवाला अर्थात्‌ अतिसुन्दर होता हं ।॥४८६॥ 
दीवे्िं दीवियासेसजीवदग्बाइ तचसञ्भावो । 
सञ्मावजणियकेवलपदेवतेएण दो द णरो ॥४८७॥ 
दीपोसे पूजा करनेवाला मनुष्य, सद्भावोंके योगसे उत्पन्न हए कवलन्ञानरूपी प्रदीपकं 
तेजसे समस्त॒जीवद्रव्यादि तत््वोके रहस्थको प्रकारितं करनेवाखा अर्थात्‌ केवलक्ञानी होता 
है ॥४८७।। 


+ 


धूवेण सिसिरयरधचलकित्तिधवलियजयत्तश्नो पुरिसो । 
जायद्‌ फएलेहि संपत्तपरमणिव्वाणसोक्खफलो ॥४८८॥ 


१ घ. करस्तंबरी दलय । प, कुस्तंभरिदरमेते अधंकटूंबरिफलमात्रे । २ धणियादलमात्रे । ३ अ. 
णिवेज्ञ। ` 
(१) कुंस्तुवरखण्डमात्रं यो निमाप्य जिनाज्लयम्‌ । 
स्थापयेल्मतिमां स स्यात्‌ तरैलोक्यस्तुतिगोचरः ॥२४५॥ 
यस्तु निर्मापयेत्तङ्ग जिनं चेध्यं मनोहरम्‌ 1 
क्तु तस्य फर शक्तः कथं सवे विदोऽखिलम्‌ ॥२४६॥ ~ गुण० श्राव ° ,. 


१३६ वसनन्दि-धावकाचारं 


धूपसे पूजा करनेवाला मनुष्य चन्द्रमाके समान धवरु कौतिसे जगत्रयको धवल करने- 
वाला अर्थात्‌ त्रैटोक्यव्यापी यवाला होता ह । फटोसे पना करनेवाला मनुष्य परम निर्वाण- 
का सुखरूप फर पानेवाखा होता हं ॥४८८॥ 
` धंश घंटसदाउल्ञेसु पवरच्छुराणमञ्म्मि 1 
संकीडट् सुरसंघायसेविश्रो वरविमाणेसु 11४८९) 
जिनमन्दिरमें घंटा समर्पण करनेवाखा पुरुष घंटाओके शब्दोसे आकुल अर्थात्‌ व्याप्त, 
रेष्ठ विमानोमें सुर-समृहसे सेवित होकर प्रवर-अप्सराओंके मध्यमं क्रीडा करता हं ।(४८९।। 
छत्तर एयद्ुततं भुंजद्‌ पुहवी सवत्तारिहीरे' । 
चामरदाणेण तहा विञ्जिञजई चमरणिवहे हिं ।\४९०॥ 
छत्र-प्रदान करनेसे मनुष्य, शत्रुरहित होकर पृथिवीको एक-छत्र भोगता ह्‌ 1 तथा 
चमरोके दानसे चमरोकं समूहो हारा परिवीजित किया जाता है, अर्थात्‌ उसके ऊपर चमर 
ठटोरे जाते हं ।।४९०॥ 
श्रहिसेयफलेण एरो श्रहिसिचिञ्जद्‌ सुदंसणस्मु वरि । 
खीरोयजलेण सुरिदप्पसुहदेवेहिं मत्तीए ।\४९१॥ ` 
जिनभगवन्‌के अभिषेक करनेके फलसे मनुष्य सुददोनमेरुके उपर क्षीरसागरकं जलसे 
सुरेन्द्र प्रमुख देवोकं द्वारा भक्तिके साथ अभिषिक्त किया जाता ह ॥४९१॥ 
विजयपडाएदहिं णरो संगामसुहेसु विजदश्रो होड । 
छुक्खंडविजयसणाहो णिप्पडिवक्खो जसस्सी* य ।(४९२॥ 
जिन-मन्दिरमें विजय-पताकाओंके देनेसे मनुष्य संग्रामके मध्य विजयी होता ह । 
तथा षट्खंडरूप भारतवषेका निष्प्रतिप् स्वामी ओौर यशस्वी होता हं (४९२ 
किं जंपिएण बहुणा तीसु वि लोएसु रि पि जं सोक्खं । 
पूजाफलेण सव्वं पाविन्जङ्‌ शष्थि संदेहो ४६३ 
अधिक कहूनेसे क्था खभ हे, तीनों ही लोकोमे जो कुछ भी सुख है, वह्‌ सब पूजाके 
फलपे प्रान्त होता ह्‌, इसमे कोई सन्देह नहीं हं ।४९३।। 
| श्रण्पाल्िङण एवं सावयधम्मं तश्रोवसाखम्मि । 
सल्तेहणं च विहिणा कारण समाहिणा कारं 1४९४) 
सोहम्माईसु जाय कप्पचिमाणेसु च्रच्चुयंतेसु । 
उववादगिहे कोमलसयं धसिलकसपुडस्संते* ४ ६५। 
जंतोमुहुत्तकालेण त्रो पञ्जत्ति्रो समाणेद । 
दिव्वामरूदेहधरो जायद्‌ णवजुव्वणो चेव 11४९६ 
समचडउरषसं खणो रसाइधारहिं वज्जियसरीरो । 
, दिणयरसहस्सतेश्नो एवङकुवलयसुरदिशिस्सासो ॥४९७॥ 
इस प्रकारं श्रावकध्मको परिपाकन कर ओर उसके अन्तमं विधिपूवेक सत्टेखना करके 
समाधिसे मरण कर अपनं पुण्यके अनुसार सौधमं स्वगंको आदि ठेकर अच्युत स्वगं पय॑न्त कल्प- 
विमानोमें उत्पन्न होता हं 1 वकि उपपादगृहोके कोमल एवं सुगधयुक्त शिला-सम्पुटके मध्य 
मे जन्म ककर अन्तमूहूतं कार द्वारा अपनी छह पर्याप्तियोको सम्पन्न कर केता है तथा 
न्भन्तमुहुतेके ही भीतर दिव्य निमंरु देहका धारक एवं नवयौवनसे युक्त हो जाता ह । वह्‌ देव 


9 ष. चुत्तिहिं । २ सपलपरिहीनः । ३ ब. जसंसी । ४ म. प. संपुडस्वंतो । 
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समचतुरल्त संस्थानका धारक, रसादि धातुजोसे रहित दरीरवाका, सहस्र सूर्योके समान 
तेजस्वी, नवीन नीलकमलकं समान सुगंधित निःदवासवाखा होता है ।।४९४-४९७॥ 

पडिबुञ्भिङण सुत्तट्दिग्रो व्व संखादमहुरसदेदिं । 

दयटण सुरविभूदं विभियदहियग्रो पलोपद ॥४९८॥ 

किं सुमिख्दंसणमिणं ण वेत्ति जा चिरटपु वियप्पेण । 

यंति तक्खणं चिय धुदमुहला श्रायरक्खाई ।॥४९९॥ 

जय जीव णंद्‌ वड्ढादृचारसदेहि सोयरम्मेहिं । 

अच्छरसयाउः चि तश्रो ऊुणंति चाडणि विविहाणिः ॥५०५॥ 

सोकर उठे हुए राजकुमारके समान वह्‌ देव शंख आदि बाजौके मधुर शाब्दोसे जागकर 

देव-विभूतिको देखकर ओर आङ्चयंसे चकितहृदय होकर इधर उधर देखता ह । क्या यह्‌ 
स्वप्न-दरन हे, अथवा नहीं, या यह सब वास्तविक है, इस प्रकार विकल्प करता हआ वह्‌ 
जव तक वेठता हं कि उसी क्षण स्तुति करते हुए आत्मरक्नक आदि देव आकर, जय (विजयी 
हो ), जीव (जीते-रहो ), नन्द (आनन्दको प्राप्त हो), वद्धंस्व (वृद्धिको प्राप्त हो ), इत्यादि 
श्नो्र-सुखकर सुन्दर शब्दोसे नाना चाट्कार करतें हं । तभी सेकडो अप्सराएं भी आकर 
उनका अनुकरण करती हुं ।४९८-५००॥। 

एवं थुखिञ्जिमाणोः सहसा णाङण श्रोहिणशे । 

गतूण श्हाणगेह बुडड्रएवाविर्हि रहाङण ।॥५०१।। 

आहरणएगिहम्मि तश्रो सोलसहाभूसणं च गहिऊण । 

पूजोवयरणसदहिश्रो ग॑तूरए जिणलषए सहसा ॥*०२॥ 

वरवननविविहमंगररवेदिं गंधक्खयाइदब्वेदिं । . 

महिङण जिणवरिंदं थुत्तसहस्सेहिं थुणिङण ॥५०३॥ 

तूण सभागेहं अणेयसुरसंलं परमरम्मं । 

विहासणस्स उवरि चिद्‌ देवेहिं थुव्वतो ॥५५०४॥ 

उस्सियसियायवत्तो सियचामरधुभ्वमाणसब्वंगो । 

पवरच्छुराहिं कीडडइ दिव्वटगुणप्पहावेण ॥५०५]॥ 

दीवेसु सायरेसु य सुरसरितीरेसु* सेलसिहरेसु । 

श्रखक्ियगमणागमणो देबुलाणादइसु रमे ॥५०६॥ 

दस प्रकार देव ओर देवांगनाओंसे स्तुति क्रिया गया वह देव सहसा उत्पन्न हुए अव- 
धिज्ञानसे अपना सव वृत्तान्त जानकर, स्नानगृहुमे जाकर स्नान-वापिकामं रनान कर तरपद्चात्‌ 
आभरणगृहमें जाकर सोलह्‌ प्रकारकं आभृषण धारण कर पुनः पूजनके उपकरण कृकर सहसा 
या शीघ्‌ जिनाल्यमें जाकर उत्तम बाजोसे, तथा विविध प्रकारके मगिलिक शब्दोसे ओर गध, 
अक्षत आदि द्रव्योंसे जिनेन्द्र भगवान्‌का पुजन कर, ओौर सहसरं स्तो्रोसे स्तुति करकं तत्पश्चात्‌ 
अनेक देवोसे व्याप्त ओौर परम रमणीक सभा-भवनमें जाकर अनेक देवांस स्तुति किया जाता 
हआ, दवेत छत्रको धारण करता हुजा ओर इवेत चमरोसे कम्पमान या रोमांचित्त ह सवं अंग 
जिसका, एसा वह्‌ देव सिहासनके ऊपर बैठता हे । (वर्हँपर वह्‌) उत्तम अप्सराओकं साथ 
क्रीडा करता है, ओर अणिमा, महिमा आदि दिव्य आठ गुणोके प्रभावसे द्वीपोमं, समुदरोमे, गंगा 
आदि नदियोके तीरोपर, शोके शिख रोपर, तथा नन्दनवन आदि देवोचान्त्रमे अस्सक्ति 
(प्रतिबन्ध-रहित) गमनागमन करता हुआ आनन्द करता ह ।५० १-५०६॥ 


१ श्च. अच्छरसदिश्नो, ब. अच्छरसमश्नो । २ ध. विविहागं । ३ प. माणा। ४ द. सरित्तीसु । 
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्आक्षाढ कात्तिए फग्गुणे य णंदीसरटदिवसेसु 1 
विविहं करेद महिम रं दीसस्चेडदय'गिहेसु ॥५०७॥ 
पचसु मेर्सु तहा विमाणजिणचेदएसु विविहेसु । 
पंचसु करलाणेसु य करद पुञ्जं बहुवियप्पं ॥ ५०८॥ 
इच्चादबहूुविणोएहि तस्थ विणेङण सगदं तत्तो । 
उच्वद्िश्रो समाणो चक्छहरादंसु जाएड़्‌ ॥*५०९॥ 
वह्‌ देव आषाढ, कात्तिक ओर फाल्गुन मासमं नन्दीदवर पवके आर दिनोमे, नन्दी- 
वर द्रीपके जिन चैत्यालयोमे जाकर अनेक प्रकारकी पूना महिमा करता ह । इसी प्रकार 
पाचों मेर्पवंतोपर, विमानोके जिन चैत्याल्योमे, मौर अनेकों पंच कत्याणकोमं नाना प्रकार- 
की पूजा करता ह । इस प्रकार इन पुण्य-व्धेकं ओर आनन्दकारक नाना विनोदोके द्वारा 
स्वगेमें अपनी स्थितिको पूरी करक वर्हासिं च्युत होता हृजा वहं देव मनुष्यलोकमे चक्रवर्ती 
आदिकोमं उत्पन्न होता हं ॥५०७-५०९॥ 
भोत्तृण मणएयसोक्लं परिसय वेरग्गकारणं किं चि । 
मोत्तृण रायलच्छी तणं व गहिऊण चारित्त ॥*५१०॥ 
काङण तवं घोरं लद्धीश्नो तप्फलेण लद्धण । 
अगुणे सरियत्तं च किं ण सिज्छदः तवेण जए ॥५११॥ 
मन्‌ष्य लोकम मनुष्योके सुखको भोगकर ओर कुछ वैराग्यका कारण देखकर, राञ्य- , 
लक्ष्मीको तुणके समान छोडकर, चारित्रको ग्रहण कर, घोर तपको करके ओर तपकं फलसे 
विक्रियादि कुन्धियोको प्राप्त कर अणिमादि आठ गुणक एडवयंको प्राप्त होता हं । जगम 
तपसे क्या नहीं सिद्ध होता ? सभी कुछ सिद्ध होता ह ।५१०-५११॥ 
बुद्धि तवो वि य लद्धी विडउब्वणलद्धो तरेव श्रोखदहिया । 
रस-बर-क्खीणा वि य रिद्धीश्रो सत्त पर्णत्ता ॥५१२॥ 
श्रणिमा महिमा लघिमा पागम्म वसित्त कामरूवित्तं । 
ईैसत्त पावणं तह अगुणा वरिणिया समए्‌ ॥५१३॥ 
लुद्धिऋद्धि, तपऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, ओषधकऋद्धि, रसत्ऋृद्धि, बरऋद्धि ओर अक्षीण 
महानस ऋद्धि, इस प्रकार यें सात ऋद्ध्या कही गईं हं ।५१२।॥ अणिमा, महिमा, कुषिमा, 
प्राकाम्य, वरित्व, कामरूपित्व, ई शत्व, ओर प्राप्यत्वे, ये आर गुण परमागममें कहे गये ह ॥५१३॥। 
एवं काङ्ण तवं पासुयटारभ्मि तह य गतश । 
पलियंकं बधित्ता काउस्सगेण चा स्वि ॥५१४।। 
जइ खाइयसदिट्‌ी पुव्वं खवियाडं सत्त पयडीश्रो । 
सुर-णिरय-तिरिक्खाङः लम्हि भवे शिट्‌व्ं चेव । ५१५] 
अह बेदगसदिट॒टी पमत्तराणएम्मि श्प्पमत्त वा । 
सरिङण धम्मसरागं सत्त वि णिट्‌उवद्‌ पयडीञ्रो ।५१६ ।' 
कारण पमत्तेयरपरियत्त'सयाणि खवयपाडग्गो । 
होऊण श्रप्पमत्तो विसोहिमाङरिडण खणं ।1५१७॥ 
करणं भ्रधापवत्तं पढमं पडिवन्िङण सुक्कं च 1 
जायद्‌ श्रपुव्वकरणो कसायखवखएनश्चो, वीरो ॥५१८॥ 


१. घरेसु 1 रेक्चःघ.प. गुणी। ३ क, सभ्यु। ध. प. सञ्मं ( साभ्यमिस्यथंः )। 
४. ध. प, परिथत । ५ इ. ध, णुज्िश्नो । 


च्षपकश्रे शि-वणंन १३९ 


इस प्रकार वह मुनि तपङ्चरण करके, तथा प्रासुके स्थानम जाकर ओर पर्य कासन 
वांधकर अथवा कायोत्स्से स्थित होकर, यदि वह्‌ क्षायिक-सम्यण्दुष्टि है, तो उसने पहर 
ही अनन्तानुबन्धी-चतुष्क ओर ददेनमोहुत्रिक, इन सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है, अतएव 
देवायु, नारकाय्‌, ओर तियेगायु इन तीनो प्रकृतिको उसी भवमें नष्ट अर्थात्‌ सत्त्व-व्युच्छिन्च 
कर चूका । ओौर यदि वह्‌ वेदकसम्यग्दृष्टि ह, तो प्रमत्त गुणस्थानमें, अथवा अप्रमत्त गुण- 
स्थानम धर्मध्यानका आश्रय करके उक्त सातो ही प्रकृतियोका नाञ्च करता हं । पुनः प्रमत्त 
ओर अप्रमत्त गृणस्थानमं संकडं परिव्तंनौको करके, क्षपक श्रेणिकं प्रायोग्य सातिहाय अप्रमत्त 
संयत होकर क्षणमात्रे विश्ोधिको आपूरित करकं ओर प्रथम अधःपवृत्तकरणको ओर लुक्ल- 
ध्यानको प्राप्त होकर कषार्योके क्षपण करनेकं लिए उद्यत वह्‌ वीर अपूवेकरण संयत हो जाता 
हे ॥५१४-५१८॥। 
| एक्केक्कं ठिदिखंडं' पाडद्‌ अंतोमुहुत्तकान्ेण । 
द्दिखंड पडणकाले श्रणुभागसयाणि पाडेड ॥५१९।। 
गच्छद्‌ विसुद्धमाणो पडिसमयमणंतगुणविसोदीए्‌ । 
श्रशियद्िगुणं तस्थ वि सोलह पयडीश्रो पाडेड ।५२०।। 
अपूवेकरण गृणस्थानमं वह्‌ अन्तमूहृतंकारक द्वारा एक एकं स्थितिखंडको गिराता 
है । एक स्थितिखंडके पतनकालमे सेकडो अनुभागखंडोका पतन करता ह । इस प्रकार 
प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हृञा अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होता 
है । वहापर पहर सोह प्रकृतिर्योको नष्ट करता ह ॥।५१९-५२०॥ 
विरोषा्थ-वे सोलह प्रकृतिर्या ये ह--नरकगति, नरकगत्यानपूर्वी, तियेग्गति, तियेगग- 
त्यानुपूर्वी, द्रीन्रियजात्ति, वीन्धियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, स्त्यानगुद्धि निद्रानिद्रा, प्रचला- 
प्रचरा, उद्योत, आतप, एकंन्वरियजाति, साधारण, सृषष्म ओर स्थावर । इन प्रकृतियोको अति- 
वृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागम क्षय करता ह । 
अट कसाए च तश्र णबुसयं तहेव इत्थिवेयं च । 
छरणोकसाय पुरिस कमेण कोहं पि संदह ह्‌ ।\५२ १) 
कोहं माणे माणं मायाए तं पि दुद्‌ लोहम्मि । 
बायरलोहं! पि तश्रो कमेण णिहुवद््‌ तस्येव ॥५२२।। 
सोलह प्रकृतिर्योका क्षय करनेकं पड्चात्‌ आठ मध्यम कषायोको, नपु सकवेदको, 
तथा स्व्रीवेदको, हास्यादि छह नोकषार्योको ओर पुरुषवेदका नाश करता हं ओर फिर कमस 
संज्वलन कोधको भी संक्षुभित करता ह । पुनः संज्वलनक्रोधको संज्वलनमानमं, संज्वलन्‌ 
मानको संञ्वलन मायामे ओर संज्वलन मायाको भी बादर-लोभमं संक्रामित करता हं । तत्प- 
स्चात्‌ कमसे बादर लोभको भी उसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें निष्ठापन करता हं, अर्थात्‌ 
सक्षम रोभरूपसे परिणत करता हे ॥५२१-५२२॥ 
अरणुलोहं वेदंतो संजायड्‌ सुहमसंपरायो सो । 
खविङधण सहमलोहं खोणकसाश्रो त्रो होद्‌ ॥\५२२।। 
तत्थेव सक्क्ाणं विदियं पडिवलिरुण तो तेण । 
णिदा-पयलाड दुए दुचरिमसमयम्मि पाडेद्‌ ॥५२४। 


१ब. कड! २ब, कंड। ३ क, लोहम्मि।! प. लोयम्मि। 


१७० वसुनन्दि-्रावकाचार 


णारंतरायदस्य दसस चत्तारि चरिमसमयम्मि | 
हरिङधण तक्ष्खणे चिय सजोगिकरेवलिजिणो होद्‌ ॥५२५।। 


तमी सृक्ष्मलोभका वेदन करनेवाला वह्‌ सृक्ष्मसास्पराय गुणस्थानवर्ती सृक्ष्मसाम्पराय 
संयत होता हे । तत्पद्चात्‌ सूक्ष्म छोभका भी क्षय करकं वह्‌ क्षीणकषाय नामक बारहवं गुण- 
स्थानम जाकर क्षीणकषाय वीतराग छदयस्थ होता हे । वर्हापर ही द्वितीय शुक्लध्यानको 
प्राप्त करके उसके द्वारा वारहवे गुणस्थानकं द्विचरम समयमे निद्रा ओर प्रचला, इन दो प्रकरृतियों 
को नष्ट करता है । चरम समयमे ज्ञानावरण कर्मकी पाच, अन्तरायक्मकी पांच ओर 
दक्ैनावरणकी चक्षुदरोन आदि चार इनं चौदह प्रजृतियोका क्षय करके वह्‌ तकक्षण ही 
सयोभि-केवटी जिन हये जाता हं ॥५२२३-५२५॥। 
। तो सो तियालगोयर-श्रणं तगुणपननयप्पयं वत्थु । 
जाणइ परपद जगवं णवकेवललद्धिसंपर्णो ।*२६॥ 
दाणे लाहे भोए्‌ परिभोए चीरिपु सम्पत्ते । 
रवकेवललद्धीश्चो दंस शाणे चरित्ते य ५२७ 
तव वह्‌ नर केवकलन्धियोंसे सम्पन्न होकर त्रिकाट-गोचर अनन्त गुण-पर्यशयात्मक 
वस्तुको युगपत्‌ जानता जौर देवता हं । क्षायिकेदान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक 
परिभोगः, क्षयकर वीय, क्षायिक सप्यक्त्व, क्षायिक देन (केवर ददन), क्षायिक ज्ञान, 
(केवल ज्ञान), ओर क्षायिक चारित्र (यथाख्यात चारित्र), ये नव केवलर्बन्धियां हू ।।५२९- 
५२।७।। 
उक्स्सं च जहर्णं पजाप्र विहरिङण सिञ्जेद 1 
सो श्रकयसमुग्धाश्रो जस्साउसमाणि कम्माणि ॥५२८॥ 


जस्स ख ह ्राउवरिसाणि णमागोयाणि वेयरीयं च । 
सो कुण समुग्धायं णियमेख जिरे ण संदेहो ॥५२९॥ 


वे सयोगि केवली भगवान्‌ उक्कृष्ट ओर जघन्य पर्याय-प्रमाण विहार करके, अर्थात्‌ 
तेरह गुणस्थानका उक्कृष्ट काल--आठ वषं ओर अन्तमूहुतंकम पूर्व॑कोटी वर्षप्रमाण हे ओर 
जघन्यकार अन्तरमृहुतं प्रमाण हं" सो जिस केवटीकी जितनी आयु है, तत्प्रमाण काक तक 
नाना देशों विहार कर ओौर धर्मोपदेश देकर सिद्ध होते ह । (इनमे कितने ही सयोगिकेवरी 
समुद्धात करते हं ओर कितने ही नहीं करते हु ।) सो जिस केवलीके आय्‌ कमेकी स्थितिके बराबर 
दोष नाम, गोत्र ओर वेदनीय कर्मक स्थिति होती हे, वे तो समृद्धात किये विना ही सिद्ध होते 
हैं । किन्तु जिनके नाम, गोत्र ओर वेदनीय कमं अय्‌के बरावर नहीं है, वे सयोगिकेवली जिन 
नियमसे समुद्धात करते हं, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥५२८-५२९॥ 
छम्मासाउगसेसे उप्पर्णं जस्स केवलं होज्ज 
सो कुण्ड समुग्धायं इयरो पुण होह्‌ भयणिञजो ॥५३०॥ 
मासक आयु अवदोष रहुनेपर जिसकं केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वे केवली सम्‌- 
द्वात करते हु, इतर कवली भजनीय ह" अर्थात्‌ समुद्धात करते भी हँ ओर नहीं भी करते हं 
11५२५॥) 
श्तोपमुहुत्त सेसाउगम्मि दंडं कवाड पयर च । 
जगप्रणमथ पयरं कवाड दृडं णियतणपमाणं च ॥५३३॥ 
एवं पएसपसरण-संवरणं नह श्रटसमपएहिं । 4 
होहिति जोह चरिमे अरघाइकम्भाणि सरिसाणि ॥५३२॥ 


भेक ०५०८५बअ१ मक, 


१ इ, भ, णाणं | 


योगनिरोध-वर्णनं | १४१ 


सयोगिकेवरी अन्तमुहृतं-प्रमाण अआयुके शेष रह्‌ जानेपर (शेष कर्मोकी स्थितिको 
समान करनेके लिए) आठ समयोके द्वारा दंड, कपाट, प्रतर ओौर रोकपूरण, पुनः प्रतर, कपाट, 
दंड ओर निज देहु-प्रमाण, इस प्रकार आत्म-प्रदेगोँका प्रसारण ओर संवरण करते हं । तव 
सयोगिकेवटी गृणस्थानकं अन्तमं अघातिया कमं सदृश स्थितिवाठ हो जाते हं ॥५३१-५३२॥ 
बायरमण-वचिजोगे रंमदह्‌ तो थूलकायजोगेण । 
सुदुमेण तं पि रंभड्‌ सुमे मण-वयणजोगे य ॥५३३॥ 
तो सुहुमकायजोगे वतो फादृए तयसुक्कं । 
रुभित्ता तं पि पुणो शअजोगिकेवक्लिजिणो होद्‌ ॥५२४॥ 
तेरहवे गुणस्थानके अन्तमं सयोगिकेवी जिनेन्द्र बादरकाययोगसे वादर मनोयोग 
ओर बादर वचनयोगका निरोध करते हूं । पूनः सृक्ष्म-काययोगसे सूक्ष्म मनोयोग ओर सूक्ष्म 
वचनयोगका निरोध करते हं । तव वृक्षम काययोगमं वतमान सयोगिकेवटी जिन तृतीय 
शुक्रध्यानको ध्याते हँ ओर उसके द्वारा उस सुक्ष्म काययोगका भी निरोध करकं वे चौदहवे 
गुणस्थानवर्ती अयोगिकवली जिन हो जाते ह ।५३३-५२३४॥ 
वावत्तरि पयडीग्रो चरल्थसुक्तेण तत्थ घाएड । 
टुचरिमस्तमयम्हि त्रो तेरस चरिमम्मि शिव ॥५३५॥ 
तो तम्मि चेव समये लोयग्गे उदुगमणसब्भाश्रो । 
संचिहद्‌ अ्रसरीरो पवरहगुणष्पश्रो णिच्च ॥५२३६ 
उस चौ दहवं गुणस्थानके द्विचरम समयमे चौथे गुक्छध्यानसे बहत्तर प्रकरृेतियोका 
घात करता है ओर अन्तिम समयमे तेरह प्रकृतियोका नाड करताहे। उसदही. 
समयमे ऊर्ध्वगमन स्वभाववारा यह्‌ जीव, दा रीर-रहित ओर प्रकृष्ट अष्ट-गुण-सहित होकर 
नित्यके लिए लोकके अग्र भागपर निवास करने लगता ह ॥५३५-५३६॥ 
सम्मत्त णाण दुस्रण॒ चीरिय सुहमं तदेव श्रवगहणं । 
श्रगुरलहुमञ्वाबाहं सिद्धाणं वरिणया गुणटटदे ।५३७।।४ 
सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त देन, अनन्तवीय, सृक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुखषुत्व 
ओर अव्यावाधत्व, ये सिद्धौके आठ गुण वणेन किये गये हैँ ।५३७॥ 
जं फिंपि सोक्लसारं तिषु त्रि लोएसु मणय-देबाणं । 
तमणंतगुणं पि ण॒ एयसमयसिद्धाणुभूयसोक्लसमं ॥५२८॥ 
तीनों ही लोकोमे मनुष्य ओर देवोके जो कु भी उत्तम सुखका सार हे, वह॒ अनन्त- 
गुणा हो करके भी एक समयमे सिद्धोके अनुभव किये गये सुखके समान नहीं है ॥५३८॥ 
. सिञमह तदयम्मि भवे पंचमए कोवि सत्तमहमए्‌ । 
सुंजिवि सुर-मणुधसहं पावे कमेण सिद्धपयं ।।५३९॥ (^ 
(उत्तम रीतिसं श्रावका आचार पालन करनेवाला कोई गृहस्थ) तौर भवम 
सिद्ध होता है, कोई क्रमसे देव ओर मनुष्योके सुखको भोगकर पांचवे, सातवें या आवें भवम 
सिद्ध पदको प्राप्त करते ह ।॥५३९॥ 


व 
# म श्रौर इ प्रतिमे ये दो गाधार्‌ श्रौर अधिक पाद जाती ई:- 
मोहक्खणएण सम्मं केवलणाणं हणे भ्रख्णाणं । 
केवलदंसणं दंसण श्रणंततरिरियं च श्रन्तराएण ।\१\। 
सुहुमं च णामकम्मं श्राउहणणेणा वद रवगहणं । 
गोयं च श्चगुरुलुयं श्रव्वाबाहं च वेयणीयं च ॥र॥ 
१९ 


प्रशस्ति 
श्रासी ससमय-परसमयविदू सिरिकुंदकुदसंताे 1 
मञ्वयण॒ङ्कसुयवणद्षिसिस्यरो सिरिणंदिणामेणं ॥५४०॥ 
श्री कुन्दकरन्दाचार्यैकी आम्नायमें स्व-समय ओर पर-समयका ज्ञायक, ओौर भव्यजन- . 
रूप कुम्‌दवनके विकसित करनेके लिए चन्द्र-तुल्य श्रीनन्दि नामक आचाय हए ।५४०॥ 
कितो जस्सिहुसुब्मा स्षयलयुवणमञ्े जदिच्छ भमित्ता 
णिच्च सा खज्ञणाणं हियय-वयण-सोए शिवासं करेई । 
जो सिदधवंबरासि खुण्यतरणमासेऽ्ज लीलावतिण्णे । 
` बर्शेडं को समस्थो सयलगुणगणं से चियडढो? वि लोए ॥५४१॥ 
जिसकी चन्दरसे भी शुभ कीत्ति सकल भुवनके भीतर इच्छानुसार परिभूमण कर 
पुनः वह सज्जनोके हृदय, मख ओर श्रोत्रे नित्य निवास करती हः जो सुनयरूप नावका जाश्रय 
करके सिद्धान्तरूप समृद्रको लीलामात्रसे पार कर गये, उस श्रीनन्द आचायेकं सकल गुण- 
गणोको कौन विचक्षण वणन करनेके किए लोकम समथं हं ? ॥५४१॥। 
सिस्सो तस्स जिणिदसासणरश्नो सिरदधंतपारं गश्च 
खंती-महव-लाहवाइदसहाधम्मभ्मि खिष्चुल्ग्रो । 
पुर्णेदुडजलकिन्तिपूरियजग्रो चारित्तरुच्छीदरो, 
संजाश्रो णयणंदिणामसुखिणो मव्वासयाणंदश्रो ॥५४२॥ 
उस श्रीनन्द आचार्यका हिष्य, जिनेन्द्र-रासनमे रत, सिद्धान्तका पारंगत, क्षमा, 
मादेव, आजव आदि दश प्रकारके धर्मभे नित्य उदयत, पृणचन्द्रंके समान उज्ञ्वर कीत्तसे 
जगको पूरित करनेवाला, चारित्ररूपी लक्ष्मीका धारक ओर भव्य जीवोंके हुदर्योको आनन्द 
देनेवाला एसा नयनन्दि नामका मुनि हमा ॥५४२॥ 
सिस्सो तस्स जिणागम-जलणिहिवेलातरंगघोयमरे । 
संजाग्नो सयलजप्‌ विक्ाश्रो णेमिचन्दु त्ति ॥५४३॥ 
उस नयनन्दिका ङिष्य, जिनागम रूप जलनिधिकी वेला-तरंगोसे धुरे हुए हुदय- 
वाला नेमिचन््र इस नामसे सकर जगतूमें विख्यात हुमा ॥५४३।। | 
तस्स पसाएण मए श्राहरियपरपरागयं सस्थं 1 ` 
वच्छुद्छयापए्‌ रयं मवियाणसुवासयञयणं ॥५४४॥ 
उन नेमिचन्द्र आचायेके प्रसादसे मेने आचा्यं-परम्परासं आया हुजा यह उपासका- 
ध्ययन शास्त्र वात्सल्य भाक्नासं प्रेरित होकर भव्य जीवोके किए रचा हुं ॥५४४॥ 
जं कि पि एत्य भणियं श्रयाखमाणेण पवययविसद्धं । 
, खमिङण पवयणधरा सोहित्ता तं पयासंतु ॥*४५॥ 
अजानकार हौनेसं जो कुछ भी इसमें प्रवचन-विरद् कहा गया हो, सो प्रवचनके धारक ` 
(जानकार) जाचायं मूके क्षमाकेर ओर उसे शौोधकर प्रकारित करे ॥५४५॥ 


देच सया पर्णसुत्तराणि एयस्स गंथपरिमाणं । 
वसुणंदिशा णिबद्धं विव्थरियभ्वं वियडटेहिं ।\*५४६।। 

, वसुनन्दिकं हारा रचे गयं इस श्रन्थका परिमाण (अनृष्टूप्‌ इलोकोकी अपेक्षा) पचास 
अविक छह सौ अर्थात्‌ छह सौ पचास (६५०) ह 1 विचक्षण पुरुषोको इस ग्रंथका विस्तार करना 
चाहिए, अथवो जो बात इस ग्रन्थमें संक्षेपसे कही गड है, उसे वे रोग विस्तारकं साथ प्रतिपादन 
केर ॥५४६।। 


इत्युपासकाच्ययनं वसुनन्दिना कृतभिदं समाप्तम्‌ । 


~= दः १, ०७ 
 चतयेजकटॐ3 तदववा ८, |) षि 


9 ब. सेवियद्धो म. सेवियेतो । ( विदग्ध द्यैः ) 
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¢ वित्रेषटप्पण 

गाथा नं ११ --विरोषाथं--मिवरिति गतिम कमोदयसे प्राप्त शरीरम रेकनेवाले श्रौर 
जीवनके कारणभूत श्राधाो श्राय ` कहे दँ । भितरभिन्न शरीरी उघततिके कास्णभूत नोकर्मवभाके 
मेदौ कुल कहते दै | कन्द मूल, श्रएडा, ग, रस, सेद्‌ श्रादिको उघक्ति श्राधाो योनि कहते ह । जिन 
निके द्वारा श्रनेक ग्रवस्ाश्रोमे धित जीवोका ज्ञान हयो, उन्हं मा्गणाखान कहते है | मोहं श्नौर थोगके 
निमित्तसे होनेवाली श्र्माके सम्कदशेन, ज्ञान, चास्त्रादि रुणौकी तार्तम्यरूप विकसिते श्रवखाश्रोफो गुण- 
घान कहे है । निन सदश धमेकि द्वारा त्रनेक जीवोका संह किया जाय, उन जीव-समास कहे ह । वाहय 
तथा त्राम्यन्तर कारणेके द्वारा होनेवाली श्रात्माके चेतनगुण श परिएतिको उपयोग कहते है । जीवम जिन्के 
संयोग रहनेपर धह जीता ह शरोर षियोग होनेपर ह मर गया” एेसा व्यवहार हो, उने प्राण॒ कहते ई । 

गराहारादिकी वांहो संञा कहते है! 


गाथा न° ४६--विरषार्थ-यलुके खरप या नामना कथन करमेगो निरंश के 
है । वल्क श्राधिपत्यको खामित कते है । व्तुकी उत्तिके निभित्तको साधन कहते है । वद्तुके श्रधिषठान 
या श्राधारको श्रधिकर्ण कहै है । व्तुकी कालम्ादाको स्थिति कहते दै श्रोर वस्तुक प्रकार या मेगनैको 
विषान कहते दै । परमागममे इन इ श्रतुयोग-द्वरौपे वस्ठ-खरूपके जाननेका विधान किया गया है | 


गाथा न° २६१५--त्रायंविल या श्राचाम्लवत--ग्रष्टमौ श्रादि पर्वे दिन जव निल 
उपवास केकी शक्छि नहीं ह, तथ इते कनेक जप्रन्थ उपवास कह गया है| पवक दिन एफ बर स्त 
एवं नीर श्राह म्रद कसको श्रायंमरिट कहे है । इसके सं्ृतमे श्ननेक रूप देलनेमे श्रते है यथा- 
प्रायमाम्त, श्राचामाम्ल श्रौर श्रागम्ठ | इनसे प्ररम्मके दो रूप तो व° गरन्थौमे ही देखनेमै श्रते है 
्रोर तीसरा रूप दि० श्रर शेताम्बर दोनो दहै सग्पदायके म्रन्थोमै प्रयुक्त किया गयादै। उङ्क तीनोकी 
निरङ्कियां विभिन्न प्रकारते की ग है शरोर तदनुसार श्रथं भी भिन्न शूपते किये गये दै] परउन सवका 
श्रमिप्राय एक है शरोर वह यह्‌ कि छह ससम श्रास्टनामका चौथा .स दहै, इस व्रतम उसे लनेका विधान किया 
गया है । इस तरतम नीषु दमली श्रादिके स्पे साथ केवल पानके भीतर पकाया गया श्र धूघरी या सुखी 
रोरी श्रादि भी खार जा सकती है। पानी मे उवले चाबलोको दमली श्रादिके रसके साथ खनेको म॑ कुं 
लोगेन श्राचाम्ल कहा है । इस तते मी तीन मेद क्य गये है| विशेषके लिए दष नंश्डी गाथा पर दी 
गह रिप्पणीको देखो | 


णिच्ियडी या निर्वृति त्रत- 


स जतम विकार उत्पन्न करनेवाले मोजनका परिथाग किया नता है । दध, घी, दही, तेल, 
रादि रोगो शोध विति षहा द गई ३ क्योकि बे सवर इदन्दिय-विकारोत्पाद्क ह | श्रतएब उक्त रसोौका 
या उनके द्वारा पके हुए पदाथोका परियाग कर वरिलकुर साछिक एवै रक भोजन कनको निविकृतिनेत कहा 
गया है] इसे करनेवालेको नमक तकके भ खनेका त्याग करना प्रावश्यक माना गया है । कु श्राचा्योक 
व्या्यातुषार रतादिके संप्वसे सर्वथा ग्रल्िपत सक्च एषं श्रन्रके ही खानेका विधान इ तरतम करिया गया है। 


१४६ | वेधुनन्दि -श्रावक्षाचारं 
तदनुसार माड्कै धमै चना, पक्छा, जवार गहं श्रादि वा पानम उवले अन्न घरी श्रादि दी खाये जा सकते है | 
कुक सोगोकी व्याख्याके श्रनुसार नीरस दो श्रन्नोके संयोगसे बनी खिचड़ी, सतत श्रादि खाये जा सकते है । 
इस विषयका सष्टीकरण पं० श्राशाधरजीने श्रपने सागार धमामृतमे इस प्रकार किया है-- 
 निर्धिङृति - विक्रियेते जिह्धा-मनसी येनेति विकृतिगोरसेश्चरस-फलरस-धान्यरसमेदाचचतुधा । 
तत्र गोरसः रीर-घरतादिः, दृष्चुरसः, खण्ड-गुडादि, फलरसो द्ाक्षात्रादिनिष्यन्दः, धान्यरसस्तेल-मरडादिः । 
श्रथवा यथेन सह भुज्यमानं स्वदते तत्तत्र विङ्ृतिरिष्युच्यते । विक्रते्निष्कान्तं भोजनं निर्विकति । 
--सागा० ध० श्र० ५ श्छोक ३५ टीका 
श्र्थात्‌-- जिस भोजनके करनेसे जिह्ठा श्रौर मन विकारको प्राप्त हौ उसे विङ्रति कहते है । इसके चार 
मेद्‌ द {गोर विति, इक्ुरसविकृति, फलरसिकृति श्रौर धान्यरस शिक्त । दुघ, ददी, घी, मक्खन 
श्रादिको गोर विति कहते दै । गुड, खांड, श्छर, मिश्री श्रादिको इक्षुरस विकृति कहते द । च्रगूर, श्रनार, 
ग्राम, सन्तरे, सौषम्मी श्रादि फलौके रसको फलस विकृति कहते दहै श्रोर तेल, मां इ श्रादिको धान्यरस विकृति 
कहते है । इन चाये प्रकारकी विकृतियेोते यँ तक कि भिचं मसालेपे मी रदित चिलक्रुल सास्विकं भोजनको 
निर्वक्ति भोजन कदा जाता है । 


गाथा नं° २६१५ एयषहाण एकस्थान या पकासन वत- 


एय।ण॒ शब्दका श्रथं एक खान होता है । मोजनका प्रकरण होनेसे उसका श्र्थं॑होना चाहिए एक 
खानका मोजन, पर लोक-व्यवहारमे हँ इसके दो रूप देखनेमे श्रति है । दिगम्बर-परभ्प राके प्रचलित रिवाजके 
श्रनुस्ार एयहाणका श्रथ है एक वार थालौमे परोते गये मोजनका ग्रहण करना श्रर्थात्‌ हुवारा परोप गये 
मोजनको नदीं प्रहरण करना । पर इस विष्रयका प्ररूपक कोई दि० श्रागम-प्रमाण हमरे देखनेमे नहीं आथा | 
श्वेताम्बर श्रागम परमपरके श्रनुसार इसका श्रथ है--जिस प्रकारे श्रासनसे भोजनके छिए वेढे, उससे दाहिने 
हाय श्रौर मुहको छोडकर कोई भी श्रंग-उर्पंगको चख-विचल न करे । यां तक्र कि किसी श्र॑गमे खुजलाहट 
उदन्न होने पर उसे दूर करनेके किए दूसरा हाथ भी उसको नहीं उना चादर । 

जिनदास महत्तसने श्रावश्यक चूर्णिमे इसकी व्याख्या इस प्रकार की है :-- 

एक्टाणे जं जथा शरुवंगं, ठवियं तहेव खमुदिसितव्वं, श्रागारे से श्राञख्ण-पसाश्णं नसि । 

श्राचार्यं सिद्धसेनने प्रवचनसारकी इत्तिम भी एेसा ही श्रथ किया है :- | 

एक-अद्वितीयं स्थानं-अरंगविन्यासरूपं यत्र तदेकस्थानप्रत्यास्यानम्‌ । तद्यथा--मोजनकालेऽङ्गोपाङ्ग 
स्थापितं तस्मिस्तथा स्थित एव भोक्तव्यम्‌ । मुखस्य हस्तस्य च श्रराक्यपरिदारत्वच्चलनमग्रतिषिद्धमिति । 

मावार्थ-- भोजन प्रारम्भ करनेके समय श्रपने श्रंग-उपार्गोको जिस प्रकारसे स्थापित किया हो श्रौर 
जिस आसने वेड हो, उसे उसी खितिमे रहकर श्रौर उसी वैठकसे बैठे हुए दी भोजन करना चाहिए । 
ग्रास उठनेके लिए दाहिने हाथका उखाना श्रौर मा चन्रानेके छिए मुखका चलाना तो श्रनिवाय॑ है । 
एकासनसे एकखानव्रतका महच्च इन्दं विशेषताश्रोके कारण श्रधिक ३ | 


एकभक्त या पकत्त- 


एक + मक्त ्रथौत्‌ दिनम एक जार मोजन करनेको एकमक्क या एकाशन कह है | एकात्तका भी 
यही श्रथ है एक श्रत्त श्रथत्‌ एक बार मोजन करना । दि° श्रौर श्वे° दोनो परम्पराश्रेमिं इसका समान ही 
ग्रथ किया गया है । । 

श्रावश्यक चूशिमरे जिनदास महत्तर कहते ह :- 

एगासणं नाम पूता भूमीतो न चाज्िज्जं ति, सेसाणि हत्ये पायाणि चा्तेजावि । 

श्रावश्यक वृत्तिम हरिभद्रसूरि कहते है-- 

एकाशवं नाम सदु पविष्टपुताचलनेन भोजनयू \ 


परतिष्ठा-विधान १७७ 


प्रवचनसारोद्धार इत्ति श्राचा्थं सिद्धसेन कहते है :-- 

एदः-सक्त्‌, प्रशनं-भोजनं; एकं वा ्रसनं-पुताचलनतो यत्र प्रत्याख्याने तदेकाशनमेकासन वा । 
प्राकृते योरपि एगास्णमिति रूपम्‌ । | 

्र्णत्‌--मोजनके लिप वैठकर फिर भूमि नदीं उत्ते हुए एक वार भोजन करनेको एकाशन या 
एकमक्त कहते द । पुतनाम नितम्बका दै । एकाशन कसे समय नितम्ब भूमिपर लगे रदना चािएट । हा 
एकाशन करनेवाला नितस्बको न चलाकर रोष हाथ-पैर श्रादि श्रंग-उपांगोको श्रावरयकेता पड्नेपर च 
मी सकता हे । | 

गाथा नं० २६७ पर प प्रतिमे निम्न टिप्पली दै 

चतः खोजातयः ४ । ताः मनोवाक्रायेस्ताडिताः १२ । ते कतकारितानुमतेः गुणिताः ३६ । ते 
पंचेन्द्रियैदहय'ताः१८० । तथा दशसं स्कारः (शरीरसंस्कारः १, श्चगारसरागसेवा २, हास्यक्रीडा ३, संसगेवाछा ४ 
विषयसंकल्पः ५, दारीरनिरीक्तणम्‌ ६, शरीरमंडनम्‌ ७, दानम्‌ ८, पूवरतानुसर्मरणः ९, मनश्चिन्ता१ ०) एतदा 
भिगणिताः १८०० । ते द्शकामचेषटाभिगुंखिताः १८००० । (तथादहि--चिन्तो 3, दशनेच्छा र; दीर्घो 
वासः ३, शरीरात्तिः ४, शरीरदाहः ४, मन्दाग्निः ६, मूच्छ ७, मदोन्मत्तः म, प्राणएसन्देहः ९ शुक्र 
मोचनम्‌ १० एतैदंशभिगुणिताः \ ) 

श्म्थीत्‌--उक्त प्रकारसे शीलके १८००० श्रटारटं हनार मेद होति ह 


> प्रतिश्ा-विधान 


गाथा न° ३६२--प्रतिमालक्नणम्‌-- 
स्थ विम्बं जिनेन्द्रस्य कन्तग्यं लक्तरणान्वितम्‌ । 
ऋञ्वायतसु संस्थानं तरूणां दिगम्बरम्‌ 11१1 
श्रीच््मूभूषितोरस्कं जानुप्राप्तकराप्रजम्‌ । 
निजांगुलम्रमाणेन सा्टंयुलश्यतायुतम्‌ ।\२॥। 
मानं प्रमाणमुन्मानं चित्रलेपशिलादिषु \ 
मरत्थंगपरिणहेध्वं यथासंख्यसुदीरितम्‌ ।\३।। 
कन्तादियोमहीनांगं श्मशरुरेखाविवर्जिंतम्‌ । 
द्व प्रलम्बकं दत्वा समाप्त्यन्तं च धारयेत्‌ ।\४।। 
तालं स्ख वितस्तिः स्यादेकाथं द्वादशंयुलम्‌ । 
तेन मानेन तर्िभ्बं नवधा प्रविकरपयेत्‌ ॥५1 
# # # 
प्रातिहायांष्टकोपेतं सम्पूरणवयवं शभम्‌ । 
भावरूपानुविद्धागं कारयेद्धिम्बमहतः ।॥६९। 
प्रातिहा्र्विना शुद्धं सिद्धविम्बमपीदशम्‌ । 
सुरीणां पाठकानां च साधूनां च यथागमम्‌ ।\७०॥। 
र र. #॥ 
लक्तणैरपि संयुक्तं विम्बं दृ्टिविर्वजतस्‌ । 
न शोभते यतस्तस्मात्कुरयाद्‌ दटिप्रकाशशनस्‌ ।\७२॥। 
नात्यन्तोन्मीलिता स्तन्धा न विस्फारितमालिता । 
धिरयगू्वंमथो दृष्टि वजयित्वा प्रयत्नतः ।॥५२॥ 
नासा्रनिहिता शान्तां परस्वा निंविकारिका 1 
वीतरागस्य मध्यस्थां कं्तव्याऽधोत्तमां तथौ ॥५४॥ 


१८८ घसुमन्दि्रावकाचार 


प्रथनाशं चिरोधं च तियग्द्टिभयं तथा । 
प्रधस्तास्सुतनाशं च भायामरणमृध्वंगा ॥७५॥ 
शोकमुदरेगसंतापं स्तच्धा कुर्याद्नक्तयम्‌ । 
शान्ता सौभाग्यपुत्रा्थाशाभिवृद्धिप्रदा भवेत्‌ ॥७६॥ 
सदोषार्चा न कत्त॑च्या यततः स्यादश्ुभावहा 1 
कुया दद्रा यभो नारं करवां गीद्रस्यसंक्चयम्‌ ॥७७॥ 
संक्षिक्षांगीः कयं कुयांचिपिटा दुःखदायिनी । 
विनेच्रा नेत्रविध्वंसं हीनवक्त्रा खशोभनी 1७ 
व्याधिं महोदरी कुयाद्‌ हृद्रोगं हृदये कशा । 
घभाहीनानुजं हन्याच्छुष्कजंघा नरेन््रही ॥७९॥ 
पादहीना जनं हन्यास्कट्हिना च वाहनम्‌ । 
जात्वेव कारयेञ्जेनीं प्रतिमां दोषवर्जितम्‌ ॥८०॥ 
सामन्येनेदमास्यातं प्रतिमालत्तणं मया । 
विशेपः पुनक्ञेयं श्रावकाभ्ययने स्फुटम्‌ ॥८१॥ 
( वसुनन्दिप्रतिष्ठापाट, प्ररि० ४) 
अरथात्‌--प्रतिमा सर्वग सुन्दर शरीर शुद्ध होना चाहिए, ग्मग्था वह्‌ प्रतिष्ठाकारकके घन-जन-दानि 
श्रादिकी सूचक होती है| 


गाथा न° ४०८--धलीकलशाभिषपेक-- 


गोशङ्गाद्जद्‌ ता तोरणास्कमलाकरात्‌ । 
नगाप््रसिद्धतीथांचच महासिन्धुतराच्छुभात्‌ ॥७०॥ 
भ्रानीय सत्ति किप्त्वा कुम्भे तीर्थाम्बुसंभ्रते । 
तेन कु्यालिनार्चाया भूलीङ्कम्भामिषेचनम्‌ ॥७१॥ 
भूलिकाकरशस्नपनमंन्नः ( वसुनन्दिभ्रतिष्ठापाड } 
भावाथे-गोश्रंग, गनदन्त ग्रादिसे श्रर्थात्‌ ्राजकी माषे कुदाटी, कुश त्रदिके दार किसी तीरथ, 
तालाब, नदी या प्रसिद्ध खानकी मृत्तिका खोदकर छवे ओ्रौर उसे तीथं-जर्ते भरे घड़ेमै भरकर गले । 


पुनः उस गली हु मिदटीते प्रतिमा लेप करे, इसे धूलीकलशामिपेक कहते द । यहं प्रतिमाकी शद्धिै लिए 
किया जाता हे । | 


गाथा नं ४०8 प्रोक्तणविधि- 
लोकप्रसिद्धसद्‌दभ्यैः सद्रजन्यादिभिः स्वयम्‌ । 
संप्रोचया विधवाभिश्च निःशल्याभिः सुजातिभिः ॥७२॥ 
। परोक्तणमंत्रः 
तरथात्‌--ङूलीन सधवा या विधवा नती सिके द्वारा लोक-प्रसिद्ध सद्रव्यो प्रतिमाका प्रो्चण या 
संमाजन्‌ करव । । 
गाथा न° ४१०८-अकरशुदधि- 


` न्यमोधोदुम्बरारवस्थचम्पकाशोककिंशुक-- 
कदम्बप्लक्च-विशात्रवकुलाजु नपरलवैः ॥७३॥ 


धतिष्ट-विचाच १४६ 


पच्छादितास्यसव्छम्भेः स्व॑तीर्थाम्बुसंभतेः । 
सन्नाभिमंतरितेः यांलिनविस्दाभिपेच्नस्‌ ।19४।। 
द्ादशपल्ट्वकटशाभषेकसन्नः 


रोचनादर्भसिद्धाथंपञ्चकागुरचन्दनम्‌ । 

ुरवाङ्रयववीदिश्चीखण्डरौप्य चनस्‌ 1\७५।। 

मालतीङुदपुष्पाणि न॑द्यावतच्तं तिल्लस्तथा । 

गोमयं भूमिसग्रा्चं निस्नगाडा सुद्धत्तिका \।७६।। 

एतेद्॑व्येः समायुक्तसवंतीर्थाभ्बुस्सम्धतेः 1 

चामीकरप्रभैः गमेः जिनार्स्वा स्नापयेत्सद्‌ा ।1७७॥ 
संगलद्व्यकलश्स्नपनसन्रः 


ग्रस्ता सहदेवी च विष्एकाता शतावरी । 

स्गराजः शमी श्यामा सक्चोषध्यः स्ता इमाः ॥७८।। 

एताभियुक्ततीर्थाम्बुपू्णश््महाघरः । 

मत्राभिमंत्रितेभ॑क्त्या जिनार्चामभिपिचयेत्‌ ॥७६।। 
सप्तोषधिकरशस्नपनमनत्रः 

जातीफललवंगास्र विरवभटलात्तकान्वितेः । 

सवेतीर्थाम्बुभिः पूणे: कुम्भैः संस्नापयेजिनम्‌ 11८०1 
फ़लपंचकलसास्नपनमन्रः 

पालाशोटुम्बरादवत्थशमोन्यमोधकत्वचा । 

मिश्रतोर्थाम्बुभिः पूर्णे; स्नापयेच्छु्रसदधटेः ।८१।। 
छपचककलशस्नपन मत्र 


सहदेवी बेला सिंही शतमूली शतावरी । 

कमारी चाखता व्याघ्री तार्घा मूलाषटछान्वितैः ॥८२॥ 

सवंतीरथा्बुभिः पणे शित्रकुम्भेरनवैररदेः 1 

मंत्राभिमंत्रितैजैनं विम्बं संस्नापयेत्सदा ।॥ ८३ 
दिव्यौषधिमूलाष्टकलशस्नपनमत्रः 

लवेरौलावचाङुष्टं कंकोलाजातिपत्निका । 

सिद्धा्थनंदनाचैश्च गन्धदव्यचिमिधितैः ॥८४। 

तीर्थाम्बुभिभ्तेः कम्भः सर्वौषधिसमन्वितः 1 

संत्रामिमंत्रितैजैनीभ्रतिमामभिषेचयेत्‌ ८५ 
स्वौषधिकुलशस्नपनमत्रः 

एवमाकरसंशुदधिं इष्वा शाखरोक्तकमंणा । 

श्रीवधंमानमत्रेण जिनाचांमभिमंत्रयेत्‌ ।*६॥ 


ॐ णामो भयवदो वड्ढमाणस्स रिसिस्स जस्स चक्कं जलंतं गच्छद्‌ आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं 
जए वा, विवाए वा, थंमणे वा, मोहणे वा, रणंगणे वा, रायंगणे चा, सब्वजीवसत्ताणं अवराजिश्नो भव्दु मे 
रक्ख रक्ख स्वाहा ॥ 

अनेन श्रीवधंमान मंत्रेण भतिमां सक्षवारानभिमंन्येत्‌ । 

९ 
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प्रथारास्तिकसमुत्तायं धूपम्चुस्लिप्य चोत्तमम्‌ । 
श्रीभमुखोद्धाटनं इयीत्‌ सुमत्रजपमाचित्तः \।११९। 

ॐ उसहादइवड्ढमाणाणं पंचमहाकस्लाणसंपस्णाणं महद-महावीर-वडमाणसामीणं सिन्फड मे 
महडइ महाविज्ना ष्टमहापाडिहेरसदहियाणं सयलकर्लाणधराणं सज्जोजादरूवाणं चउतीस ्रद्रसयनिसेससं- 
जुत्ताणं बत्तीसदेर्विदमणिमउडमस्थयमहियाणं सय्रललोचस्स संति-बुद्धि-तषि -कस्लाणारश्रारोग्गकराणं बलदेव- 
चक्ृहर-रिसि-मुणि-जदि-श्रणगारोवगृढा णं उभयलोयकहफलयराणं शुदृसयसहस्सणिलयाणं परापरमप्पाणं 
अणा णिहणाणं बलिबाहुबलिसहियाणं वीरे-वीरे ॐ हां क्षां सेणवीरे वद्‌ढमाणवीरे इह सं जयंतवरादए 
वञ्जसिलस्थंभमयाणं सस्सदबेभपदृषधियाणं उसहाद-वीरमंगलमहापुरिसाणं णिच्चकालपट्ष्धियाणं एत्य 
सरिगदिदा मे मवतु ढः ठः चः क्षः स्वाहा । श्रीमुखोद्धाटनमंजः। 

उक्त मंत्रके द्वारा प्रतिमाके मुखको उघाड देवे । 


गाथा नं ७२३ नेत्रोन्मीलनश॑नादिः- 
रौप्यपात्रस्थहुग्धाञ्यशषकरापूर सिताक्तया । 
चक्ष रन्मीलन कुयोचचामीकरशलाकया ।1१२१।। 
ॐ एमो अरहंताणं णाण-दंसण-चक्षुमयाणं गरमीयरसायणविमलतेगणं संति-तुद्धि-पदि-वरद-सम्मा- 
दिहटीणं वं श्चं ्रभियवरिसीणं स्वाहा । 
नेचोन्मीलनसंत्रः 
ग्रथात्‌--इस मंत्रके द्वार प्रतिमके नेमे कनीनिका(पुतली)का श्राकार सोनेकी सला श्रषटगधद्वार 
निकाले । इसे नेग्रोन्मीलन संस्कार कहते हैँ । 
ॐ सत्तक्खरसञ्ाणे अरहं ताणं मो ति भावेण । 
जो कुणद्‌ अणहयमणो सो गन्द उत्तमं उाणं ।१२२॥ 
ककणमोक्तणस्‌ । 
प्रथात्‌--इस मचत ककण छो । पुनः प्रतिमाका श्रमिषेक शरोर पूजन करके निम्न स॑ने 
विसञ॑न करे । 
अभिषेकं ततः कुर्यात्‌ स्थानशाश्चोक्तकमंणा । 
बति शास्ोक्तमार्गेण आासयेचचच चतुदिशम्‌ ।\१२२॥ 
मंगलाथ" समाहूता विसस्यांखिल्लदेवताः । 
विसजनाख्यमत्रेण वितीयं कुसुभांजलिम्‌ ।॥१२४। 
ॐ जिनपूजाथं' समाद्रूता देवता विसज॑नाख्यमंत्रेण सँ विहितमहामहाः स्वस्थानं गच्छत गच्छत 
यः यः यः। 


इति पिसजन मत्तः । 


1 ^) 


9 सटटेठना- विधान 


सरलता या समाधिमरण (गाथा २७१-२०२)}--भा० वसृनन्दिनं सत्तेखनाका जी स्वप 
कहा है, वह स्वामी समन्तभद्र हारा रनकरण्डकभे प्रतिपादं विये गये स्वपने भित्र ह । स्वामी समन्तभद्र 
सह्लेखनाका जो स्वह्म वताया हं उसमे उन्होने गृहस्थ या मुनिकरौ अपेक्षा कोई भेद नहीं रखा हे । वति 
समाधिमरण करने वालेको पेप्रकासका परपर छृडाकर ओर पंचमहात्रत स्वीकार कराकर विधिवत्‌ मूनि 
वनानेका विधानं पिथा हं । उन्होपे आहारको करमशः घटाकर केवल पानपर निभर रखा ओर अन्तमे उसका 
मी त्याग के यथाशक्ति उपवास करनेका विधान पिया ह । परन्तु आ० वसुनम्दि अपने प्रस्तुत ग्रन्थं 
सल्लेना करलेवालेके लिए एक क्सत्रे धारण कसे भौर जलके ग्रहण करनेका विधान कर रट ह भौर इस 
प्रकार मृनिके समाधिमरणपे श्राक्कके समाधिमरणमें एं विभित्रता वला रहै ह । समाधिमरणके नाना 
मेदोकापिस्तासे प्रह्पण करनेवाले मूलारधना ग्रत्यमे यथपि श्राक्क ओर मूनक अपेक्षा समाधिमरणमें 
कोई भेद नहीं किया है, तथापि वहं मक्त-प्रतयाद्यान समाधिमरणके भौतससगिक ओर आपवाफिकि एमे दो भेद 
अवश्य विरे गये ह । जान पडता हुं कि उस आपवाक्कि लिगको ही अआ° वसुनन्दिमे शरावकेके लिए विधेय 
नाहं हालाकि मूलाराधनाकाल विदिष्ट अवस्थामं ही जपवाद-लिगका दिधान किया ह", जिसे कि 
स्पष्ट करते हृए पं० आकाधरने सागारममृतमे भी सिखा हं किं यदि कोई श्रीमान्‌ मर्क एवं लन्जावान्‌ 
हो शौर उसके कृटुम्बी मिथ्यातवी हों, तो उसे स॒त्लेखना कालम सवेा नग्न न करः । मूनाराधनाकार भादि 
सवं आवार्योन सल्लेखना कसेवालेके करमशः चारो प्रकारणे आहारा त्याग आवश्यक काया ह्‌, पर आ 
वपुनन्दि उ तीन प्रकाफे आहारत्यागका ही विधान कर रहे हः यह्‌ एके सुरी दिकेषता व्‌ गृहस्थके समाधि 
मरणम वतला रहे ह्‌ । ज्ञात होता हं फि सत्लेखना कसलवालकौ व्याधि आदिक कारण शारीरं निव॑तता- 
को दृष्टिमे रखकर ह उन्होने एमा विधान किया द्‌ , जिसकी कि पुष्टि १० भाडाधरजीके द्वार भी हीती ह । 
वे तिखते ह- 
व्याध्याघपक्षयाऽ्भो वा समाध्यथं विकल्पयेत्‌ । 
मृशं शवितक्षये नहूयात्तदप्यासतरमृत्युकः ॥६५॥ भागार० अ० र. 
अरथत्‌--व्याधि आदिके कारण कोरईक्षपक यदि चाये प्रकारे आहारका व्याग करने ओौरतुषापरीषह्‌ 
सहन करेगे असमथं हो, तो वह्‌ जलको छोडकर शेष तीन प्रकाफे आहारका त्याग करं मौर जब अपनी मत्य्‌ 
निकट जाने तो उसका भी त्याग कर देवे । व्याध्यादयक्षया' पदकी व्याख्या कसे हृए वे लिखते ह-- 


१ श्रावसधे वा श्रपपाडमो जो वा महडदिग्नो हिरिमं । 

मिच्छनणे सजणे वा तस्स होन श्रववादियं लिंगं ॥। --मतारा० भा० २, गा० ४९ 
२ हीमान्महद्धकषो यो वा मिध्यालयप्रायबान्धवः। 

सोऽविविक्े पदं नार्थं शस्ततिंगोऽपि नाहि ॥ ३७ -सागार० भ ८ 
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दि पैत्तिकी व्याधिर्वा, ग्रीप्मादिः कालो वा, मरस्यलादिदेशो वा, पैनिकी प्रक्रतिर्वा, अन्यदप्येव॑विरध- 

तुपायरीपहोदरेकासहन-कारणं वा भवेत्तदा गूर्वनुज्ञया पानीयमुपयोक्ष्येऽहसिति प्रत्याण्यानं प्रतिपचेतेत्यरथः । 

-----सागार्‌० रीका | 

अर्थात्‌--यदि पत्तिक व्याधि हो, जथवा म्रीप्म यादि कालहो, या मरुस्थले आदि शुप्क आर्‌ गमं देव 

हो, या वित्त प्रकृति दौ, अथवा दसी प्रकारका अन्यकोर्दकारण टो, जिससे कि क्षपक प्यामकी परीषह्‌ न सुह 
सके, तो वह्‌ गुरी आनामे पानीको दछोडकर रोप तीन प्रकारके आहारा त्याग षरं | 


¢ वत~-विधान 


चत विधन (गा० ३५३-३०८१)--आ० वसृनन्दिने प्रस्तुत प्रन्थमं ग्यारह प्रतिभायोके निदह्पण 
करनेके पदचात्‌ श्रावकके अन्य कर्त्योको वतलाते हृएु पंचमी आदि कृष ब्र्तोका मी विधान किया है भौर 
कटाह कि इन त्रतोके फलते जीव देव ओर मनुव्योके इन्िय-जनित मुख भोगक्रर अन्तम मोक्ष पाता है । अन्तमं 
लिखा हं कि व्र्तोका यह्‌ उदेश्य-मात्र वणन किया मया हु । इनके अतिण्व्ति अन्य भी सूत्रोवत व्रतोको अपनी 
दाक्तिके अन्‌सारकरना चाहिए । (गा० ३७८३७६९) तदन सार यटा उनपर कद्र विशेष प्रकाश डला जाता है | 

पयसी विधान-इसे स्वेत पंचमी त्रत मी कहते हं । यह व्रत पाँच वषं ओर पाच मासे मं समाप्त होता 
ह । आषाढ, कात्तिक या फाल्मून इन तीन माोमिसे किसी एकर मासमे दस ब्रतको प्रारम्भ करे । प्रतिमासं 
शुक्लपक्षकौ पचमीकै दिन उपदास करे । वातार्‌ ६५ माम तक उक्त तिधिमें उपवास करनेपर्‌ अर्थात्‌ ६५ 
उपवास पणं हीने पर यह्‌ विधान समाप्त होता ह । त्रतके दिन णमोकार संत्रवा त्रिकाल जाप्य करना चाहिष्‌ । 

रोहिणी विचान--इसे अशोक रोष्टिभी व्रत भी कष्टतै है। यह ब्रत भी पाँच वधं ओर 
पांच मासमे समाप्त होता हं । इस व्रतम प्रतिमासं रोहिणी नक्षत्रके दिनं उपवास करना आवश्यके माना गया 
हं । क्रियाकोषकार पं० किठन सिहजी दो वं ओर तीन मासमे ही इसकी परणता वत्तलाते हं । त्रततके दिन 
णमोकार मंत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए । 


अश्विनी विधान--दस व्रतम प्रतिमासं अविनी नक्षव्के दिन उपवास किया जाता हे । 
लगातार सत्तार्ईस मास तक इसे करना पडता हुं । 


सौख्य संपत्ति विधाल--दस व्रतके वुहत्सुखसम्पत्ति, मध्यम सृत्र-सम्पत्ति ओर लघ्‌सुख-सम्पत्ति एसे 
तीन भेद त्रत विधान-पंप्रहुमे पायं जाति ह । ज० वसुनन्दने प्रस्तुत प्रन्थमें वृहृत्सुख-सम्पत्ति ब्रतका विधान 
कियाहू । इस व्रतम सब मिनल्लाकर १२० उपवास किये जाति ह । उनके करनेका क्रम यह्‌ हौ कि यह व्रत जिस 
माससे प्रारस्म किया जाय, उ मासक प्रतिपदा को एके उपवास करना चाहिए । तदनन्तर अगले मासकी 
दोनो दोयजोके दिन दो उपवास करे । तदनन्तर अगले मासकी दो तीजें ओर उससे अगले मासंकी एक तीज 
एसी तीन तीजोके दिन तीन उपवास कर । इस प्रकार जगे आनेवाली ४ चतुधियोके दिन ४ उपवास करे । 
उसमे आगे आनेवाली ५ पंचमियोके दिन क्रमः ५ उपवास करे। उपवासोका करम इस प्रकार जानना 
चाहिए- 


१. एक प्रतिपदाका एक उपवास. २. दो द्वितीयाओके दो उपवास । 
३. तीन तुतीयाजके तीन उवास । ४. चार चतुरथियोके चार उपवास । 
५. पाँच पचमियोके पाच उपवास । ६. दृह षण्ठियोके छह उपवास । 

७. सात सप्तमियोके सात उपवास } ठ. आठ अष्टमियोके आठ उपवास 
९. नौ नवमियोके नौ उपवास । १०. दश्च दशमियोके दश उपवास । 
११. ग्यारह एकादलियोके ग्यारह उपवास । १२. बारह द्रादशियोके बारह उपवास । 
१३. तेरह चयोदरियोके तेरह उपवास । १४. चौदह चतुदंरियोके चौदह उपवासं । 


१५. षन्द्रह्‌ पूणिमा-अमावस्याओके पन्द्रह उपवास । 


चत-विघान १९५५ 


जक ( द न न त. = ^ द "प ॥ अं ---~ शिम ~~ 
सध्यम्र इखसस्पत्त-तत--रतम दरत्‌ प्रारत्न करनकं मासतम अमःवन्य् अरि पष्क 


॥ 
[केन नस = पननम एप्त = [वनो पुकः एक [१ ठ क न~ च 4५ क [्निनिोष् भ, जवद्य ् 
दिन उपवास करना इताह । टसं प्रकार एक कपम्‌ २८ अर्‌ पाच वपय {५२० उपृद्रास करता जववत्युक 
वत्या मसा । 


^>) 


लघु खुखसस्पत्ति-बत--यह व्रत नोनं दिनम पृं होता) जिस किसी मी मात्तकी 
रुक्ला परतिपदास्न अभम सासकी कृप्णा प्रतिपदा तक लगातार १६ दिनके १६ उपवासं करना इसमं आवदयक 
वताया गया ह । । 

उक्त तीनो दही प्रकारके व्रतौमं उपवासके दिन तीनों संध्याम्‌ एक-एक णमोकारसंत्रकी मालाका 
जाप्य आवद्यक्‌ हुं । 


नन्दीश्वर्पंङ्ि-विधान--यह त्रत १०८ दिनमें प्रा होता, इसमे ५६ उपवास ओौर 
५२ पारणा करना पडते हूँ । उनका कम इस प्रकार ह--पूर्वदिना-सम्वन्धी अंजन गिरिका वेला एक, उमके 
उपवास २, पारणा १। चार्‌ दधिमुखके उपवासं ८, पारणा ८। आलां रतिकरकिं उपवासं ठ, पारणा ८ 
इस प्रकार पृ चं-दिगागत जिनालय-सम्बन्धी उपवास १४ ओर पारणा १३ हुए । इसी प्रकार दक्षिण, पिचिम 
ओौर उत्तर दिलाके उपवासक भिलानेपर्‌ कल ५६ उपवास ओर र पारणा होतेह) इस ब्रतमें उ हीं 
नन्दीश्व रीं द्वापचादाज्जिनाप्तयेभ्यो नमः" इस मंत्रका चिकाल जाप्य आवश्यक ह | 


यदि यह्‌ व्रत अष्टाच्हिकि पव॑मे करे, तो उ्रकी उतम, मध्यम जौर जघन्य एसी तीन विधियां वतलाई 
गईहं । उत्तमविधिमं सप्तमीके दिन एकाशन करके उपवासकी प्रतिज्ञा कर अप्टमीसे पृणमाप्री तक 
८ उपवा करे । पद्चात्‌ प्रतिपदाको पारणा करं । दशो दिन उपर्युक्त मंत्रका त्रिकाल जाप्य कर । इस प्रकार 
कातिक, फाल्गूण ओर जाषाढ़ तीनों मासमे उपवास करे । इसी प्रकार जठ वषं तक लगातार करं । 


मध्यतविधिमं सप्तमीके दिन एकादन करफे उपवासी प्रतिजाकर अष्टमीका उपवास करं 
ओर ॐ द्वी नन्दीस्वर संज्ञाय नमः दस मत्रका त्रिकाल जाप्य करे । नवमीके दित पारणा करे ओर ॐ दी 
जष्टमहाविभृतिमंन्नाय नमः'इस संत्रका धिकाल जाप्य करं । दलमीके दिन केवल जनल जौर चावल का जाहार 
ले । ॐ दीं त्रिलोकसारसंज्ञाय नमः' इस संत्रका त्रिकाल जाप्य करे । एकादशीके दिन एक बार अल्प आहार 
करे । ॐ दीं चतुर्मु खसंज्ञाय नमः' इस मंत्रका चरिकाल जाप्य करं । इाददीके दिन एकाश्न करे । “ॐ दीं 
पंचमहालक्षणसंज्ञाय नमः' इसं म॑त्रका त्रिकाल जाप्य करे । त्रयोदशीके दिन जचाम्ल करे अर्थात्‌ जलके साथ 
नीरस एक अच्नका आहार करे । ॐ दीं स्वगंसोपानसंज्ञाय नमः' इस संत्रका चरिकाल जाप्य कर । चतुदंशीके 
दिन चावल वा जल ग्रहण करं । ॐ हीं सवेसम्पत्तिसं्ञाय नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे । पूणंमासीको 
उपवास करे 1 ॐ दीं इन्दरध्वजसंन्नाय नमः' इस मंघका जाप्य करे । अन्तमें प्रतिपदाको पारणा करे । 


जधत्यविधिमं अष्टमीसे परणिमासी तकं प्रतिदिन एकादान करे! ओं द्धी नन्दीङवरद्वीपे 
दरपचाशन्जिनालयेभ्यो नसः संत्रका त्रिकाल जाप्य करे | 

विमानपं्िविधन--यह व्रत स्वगंलोक-सम्बन्धी ६३ पटल-चिमानोके चैत्यालयोकी पूजन- 
भावनासे किया जाता हु । प्रथम स्वगंके प्रथमं पटलका वेला १, पारणा १ इसके चारों दिक्ला-सम्बन्धी भेणी- 
बद्ध विमानोके चेत्यालयोकि उपवास ४, पारणा ४। इस प्रकार एक पटल-सम्बन्धी वेला १, उपवास ४ ओर 
पारणा ५ हुए ¦ इस क्रमसे सोलह स्वगेकि ६३ पटलके वेला ६३, उपवास २५२ ओौर पौरणा ३१५ होते हं । 
इसमे ब्रतारभका तेला १ पारणा १ जोड देनेपर उपवासोकी संख्या ३८१, पारणा ३१६ होते हं । ब्रतारम्भमें 
एक तेला करे फिर पारणा करके व्रत आरम्भ करे 1 ॐ हीं ऊर्ध्व॑लोक सम्बन्धि-असंष्यात-जिनचेत्यालयेभ्यो 
नमः इम मत्रका त्रिकाल जाप्य करे 1 यह्‌ ब्रत ६९७ दिनमं पूरा होता ह्‌ । 


षोडशकारण-बत- यह त्रत एक वषमे मादो, माघ ओौर चेत्र इन तीन महीनोमें कृष्णं 
पक्षकी एकमसे अगले मासकी कृष्णा एकम तक किया जाता हं । उत्तमविधिके अन्‌ सार बत्तीस दिनके ३२ उपवासं 
करना आवश्यक हं । मध्यम विधिके अन्‌सारएक दिन उपवास एक दिन पारणा इस प्रकार १६ उपवासं ओर 
१६ पारणा करना पडते ह्‌ ! जघन्य विधिमे-३२ एकादान करना चाहिए 1 ॐ हीं दशंनविश्‌ दयादि- षोडश 


१५६ वसुनन्दि-प्रावकाचांर 


कारणभावनाभ्यो नमः' मत्रका त्रिकाल जाप्य करा चाहिए । प्रतिदिन पोड्शकारण भावनामेमे एक-एक 
भावनाकी भावना करना चाहिए ! यह्‌ व्रत लगतार सोलह वषं तक किया जाता ह्‌ । 

दशलक्तर-व्रत--यहं व्रत भी वपम तीन वार मादो, माष यौर चैत्र इन तीन महीनोमे 
किया जाता हूं । यहु शुक्ल पक्षकौ पंचमीसे प्रारम्भ होकर चतूर्दसीको पूणं ह्येता ट्‌ । उत्तमविधिमे दश दिन 
के १० उपवास करना आवश्यक ह । मध्यसविधिमं पंचमी, अष्टमी, एवादौ ओर चतुदश्ली इन चार दिनोमे 
उपवास ओर शेष चह दिनम छह एकान करना अवश्यक ह । जघन्य विधिमे दरा दिनके १० एकाशन करना 
चाहिए ¦ प्रतिदिन उत्तमक्षमा भादि एक-एक धर्मका आराधन ओर जाप्य करता चाहिए । यह्‌ व्रत लगातार 
दश् वषं तक करिया जाताह। 

रल्घ्रय म्रत--यह त्रत भी दशलक्षण व्रतके समान वधम तीत वार किया जाताह। 
शुक्ला द्रादलीको एकाशन करके तीन दिनका उपवाक् ग्रहण करे । चौथे दिन पारणा करे । प्रतिदिन रतत्रय 
धका जाराधन सौर जप्य करं । यह्‌ व्रत लगातार तीन वषं तक किया जाता ह्‌ । 

पुष्पांजलि वत--य रत मादो, माघ ओर चेतकी शुक्ला पचमी प्रारम्भ होकर नवमी- 
को समाप्त होता हँ । उत्तम विधिम लगातार पाच उपवासं करे । मध्यम विधिमे पचमी, सप्तमी ओर्‌ नवमीके 
दिनि उपवास ओर पष्ठी वा अष्टमीको एकान करं । जघन्य विधिमं आदि ओर अन्तके दिन उपवास तथा 
मध्यके तीन दित एकादने करे । प्रतिदिन ॐ हीं पंच-मेरुसम्बन्धि-अशीतिलिनचेत्यालयेभ्यो नमः दस्‌ मत्रका 
त्रिकाल जाप्य करे  अद्ृतरिम चैत्यालयोकी पूजा करे । 

इने व्रतफे अतिरक्त शास्म ओर भी त्रत विधानहं जिनमेसे कृकरे ताम पाठकोकि 
परिज्लानाथं यहाँ दियं जति ह- 

लत्धि विधान, सिहुनिष्कीडित, सवंतोभष्, धर्मच, जितग्‌ णसस्पत्ति, भरुतिकत्याणक, चद्धकल्याणक, 
रत्नावली, मुक्तावली, एकावली, द्विकावली, कनकावली, मेपक्ति, अक्षयनिधि, अकाशपचमी, चन्दनषष्ठी, 
निर्दोपसप्तमी, शीलसप्तमी, सुगन्धदहमी, अनन्तचतुदंशी, नवनिधि, रुकिमणी, कवलचन्द्रायण, निःशत्य अष्टमी, 
मोक्षपप्तमी, परमेष्टीगृणत्रत आदि । इतं व्रतोके विशेष विवरणके लिए पं० किश्नसिहूजीका क्रियाकोष, जैन 
्रत-कथा ओर हाल ही मे प्रकारित जेनत्रत-विधान्‌ संग्रह देवना चाहिए । 


1 ४ 
तिम्‌ य भय्् © वय काः क छवी 
४ |, 


५ प्राकृत-धातु-रप-तंयह 


इस विभागमे श्रन्थ-गत धातु-रूपोका संग्रह किया गया है । 


प्रात धातु धातुरूप 
अ 

१--श्र + गर-गणय्‌ (गिनना) | गरिता 
। 6 } अ्रगणंतो 
२--श्र + गह-ग्रह ह्ण केला) अभिरहतस्स 
३--श्रच्छ-त्रासु ञगना) त्रल्‌ 
४--श्र + जार्‌-क्ञा (जनना) अजारमाणस्स 
५--श्र + जेप-जल्प्‌ (बोलना) ग्रजंपणिञ्जं 
६--श्रन्ज-श्रञं वेदा करना) ्रज्जे 
७--श्मणु + गण्‌ (गिनना) अशुगणंतेण्‌ 


८--श्रणु + पल-पल (पाठन कना) श्रखुपालिसस 
६--श्रणु + वंध-~न्ध (बधना) अणुं ध 
१०--श्रणु + बट्-तरत्‌ (श्रनुसस्ण कसा) अ्रणुबटटिन्जद 


११--श्रणु + हव-श्रनु + मू (ज्नुभव । महव 


करना वि 
| श्मणुहविञण 
१२-श्राण-श्रा +सी (ले श्रना) अररेमि (आणेमि) 
१२--च्रत्य-खा (वैठना) ग्रत्थद्‌ 
अत्थि 
४--प्रस शना) | रत्य , 
१५--श्र + मुण~श्रा रुष्‌ जानना) श्रमुणंतो 
ह ग्रलममाणे 
--श्र + रम-लम्‌ (पाना 
+. 1 ्रलहमाणो 
१७--श्रव + लिह (चाटना) ग्रवतेहद्‌ 


्रहिलसद 

्रहिलसदि 

१६--श्रहिसिच-ग्रभि-सिच्‌ (ग्रमिषेक अहिसिचिन्जद्‌ 
करना) । 


१८--श्रहिलस-~ग्रमि + लष्‌ (चाहना) | 


श्रा 


२०--ग्राऊर-च्रा + पूरय्‌ (भयर करना) श्राङरि ॐर्‌ 
२१-ऋ+या राना) त्रायति 
२२--त्ररोव-श्रा + रोपय्‌ (ऊपर  श्रारोविङ्ण 
चदान, लादना) 
२१ 


विशेष वङ्घन्य गाथाङ् 
दन्त, क्त्वा प्रत्ययान्त १६८ 
वतमान छरदन्त १०१५ 

2 ४ २१९ 


वतमान लकार 
वतमान कृदन्त 
कृत्यप्रत्ययान्त 

वतमान लकार 
वतमान कृदन्त 
संवंधक कृदन्त 
वतमान लकार्‌ 


सवधक कृदन्त 
वतमान लकार 


आज्ञा लकार 
वतमान कृदन्त 
१81 ११ 


१५ । 1 


वतमान लकार 


संमधेक कृदन्त 
वतमान लकार 
संवेधक कृदन्त 


९ १५) १७७, १८७ 


५१७ 
४६६. 
४१७ 


९५८ वसनन्दि-्रावका्चार 


२२-- श्रालिग-श्रा + लिङ्ग ्रालि- शआल्िगाविति 
गन करना) 


२४--श्रालोश्र-त्रा + लोच्‌ (्रालो- 
चना करना) 


| आल्लोश्ण 


्रलोचेऽजा 
२५--त्राघव-श्रा + चु (श्राक्चव दीना) आसव 
| प्रसि 


३--श्रास-्रापु (बैठना 
रद श्रू (जना) आसी 


५ = प्सिय 
७ --्रासि-प्रा+धरि (स्राश्रय लेना 4 
८ | 1 प्रासे, श्रासिज 
२८--श्राहार-श्रा + दायय्‌ ्रहारेडण 
(ग्राह्यर करना, ग्रहण करना) 
द 
= च्छ ध इ च्द्‌ 
--इच्छु-इष्‌ (इच्छा करना | द्य 
२९--इच्छः-इष्‌ (इच्छा करना) ] इच्छंति 
उ 
२० - वय~वच्‌ (बोक्लना) उचखद्‌ 
३१--उच्वाव-उ्चय (उठाना) उच्यादञण 
- ३२--उचा-उत्‌ + चारय्‌ उञ्चारिङण 


(उचारण करना) 


३२--उजम-उद्‌ + यम्‌ (उग्रम करना) उज्ञमेदि 
२४--उछ-उत्‌ + था (उठना) उद्ित्ता 
२५--उप्पञ्ज-उत्‌ + पद्‌ (उत्पन्न होना) | म 
॥ उप्पज्िङण 
३६--उप्पाय-उत्‌ + पादय उप्पादञण 
(उत्पन्न करना) ॥ 
२७ --उप्पड-उत्‌ + पत्‌ उप्फडदि, उप्पडदि 


, (उडना, उ्धुूलना) 
३८--उच्लोव-(देशी)(चंदोबा तानना) उड्लोविङण्‌ 
३६--उबया-उप + यां (पासपे जाना) उवयाई 
4 उववज्ञद 
४०--उववज-उप-पद्‌ (उन्न होन) | ववति 
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(विलेपन फरना) | 
२२५--समाण = षम्‌ + त्रापए्‌ (धूरा करन) समा व० ल १३९ ४६६ 
२३६- पर = ष (ग्राश्चय लेना) सरिऊण सं० कर ५१६ 

( सहड़ व° ल० ६१ 

२३७-- सह † सद. (सहना, 3 सहसि ॥ १६४ 

( सेड । १७६, २५१ 

२३८ साह = साध्‌ (सिद्ध करना) सहापि र १०७ 

र १ सिर्मफर > = ५११, ५३९ 

२३९ सज्ज सघ (सिद्ध होना) । सिञ्सद , | .३३१ 

२४०-- पुण = श्रु (युनना) खण आ० ल° ५, २६४ 

२४१-सुमरव = स्मारय (याद दिलाना) सखुमयविङण सं०् क्र १७० 

२४२ सुस्स = शुप्‌ (सूखना) सुस्सद्‌ वे० ल ४४ 

'{ सेव्‌ 1 १३२ 

२४३--सेव = सेव्‌ (सेवा करना) | सेविश्रो भू० कु १६८ 

| ( सेवंतो व° कृ° ११३, १६४ 

२४४--सो, सोश्र = स्वप्‌ (सोना) सोऊण सुं० कु १८० 

२४५--सोह्‌ = शोघय्‌ (शुद्धि करना) | सोऊण ^ # 
| ४ सोहित्ता 1 ५४६ , 
२४६--संकष्य = सम्‌ + कर्पय्‌ संकप्पिङण्‌ , रेत 


(सकल्प करना) । # र 
२४७--संकीड = षम्‌ + कीड (खेलन) संकीडड्‌ व° लु० ४८६ 


प्राह्नत-घातुरूप-संग्रह १७१ 
५४य- संचि = सम्‌ +- खा चविठना) संचिदर्‌ ध # ५३६ 
२४६ सहु = सम्‌+ च्िप्‌ संदह # ५२१ 
(च्लेपण करना) 
२५० --सजाय = सम्‌ + जन संजायद + ३७२) ५२३ 
(उत्पन्न होना) 
२५ १-सठा = सम्‌ + खापय्‌ सटाविङ्ण सं० कु9 ८०८ 
(खापन करना) | 
२५२--संभव = सम्‌ + भू (शचेना) संभवद व० लं० १.५८ 
२५३ -- संमू = सम्‌ + भूष्‌ संभूसिऊण सं° छ ३६६ 
(श्रलंक्रुत करना) 
२५५४--संसोह = सम्‌ +- शोधय संसोहिञण सं० कु ३९३ 
शद्ध करना) 
ह्‌ 
( हण व° ल ८२, ११३ 
| हह आ० ल ९५६ 
उ क०व्‌० ल्‌ ९६ 
| हणे व° ल० ६७, ५२८ 
( हणंति 0 ९५ 
२५६--द॑म्म = इन्‌ (बध कना) हम्ममासो व° छर १८२ 
। | ह्रद व्‌० सण ८९, १५०४ १० 
२५७--हर = ह (हस्ण करना) । हुरिङण  सं० कर १०२ 
| ष व° ल ५६, ६८, ११८ इत्यादि 
वि० ल० २२१, त्यादि 
२५८ हवन्मू (होना) | न व० ल श ५ ३ 
हवति „ ६०, २०७, २६० 
२५९--हस = हस्‌ (हसना) हसमाणेण व० कृ १६५ 
हिडद व° ल ६१ 
२९० --रिंड = दण्ड _ हिंडाविज्जद णि० व° ल १०७ 
- (रमण करना) हिडिश्रो भू० कृ १३० 
हिडंतो व कृ° १७७ 
देखो २५३) हिप्पद कृ० व० ल ७३ 
२६१-- सि = हिस्‌ (हिसा करना) हिसियन्वा कर २०६ 
| इञ्जा वि० ल० ६७ 
डति व्‌० ल १४, ४६ 
होई + ९८०, १७३, २१३ 
(ॐ | 
२६२--हु = भू (दना) + होऊण सं° कृ १२९, १३१ 
। होरजड आ० ल्‌ १६६९ 
| होति व्‌० ल ६२, २३० इत्यादि 
 होहद् भ० ल १६९ 
। होहिति ॥ ५२२ 
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चऋद् 
गदु 
ग्र थूल 
श्रदवाल 
ग्रसर्स 
ग्सुगंध 
४.६; 
ग्रकक्स 
श्रकषटटिम 
च्रकय 
प्रक 


कलय 
श्रक्खर 
च्रक्वलिय 
श्रक्लीण 
्रक्लीणमहानस 
श्रक्ीणलद्धि 
ग्रकखोह 
श्र शित्ता 

† श्रगिरत 
गि 
श्रगुरुलहु 
श्रध 
चित्त 
ग्रचित्तपूजा 
च्छर्‌ 
च्रच्ि 


श्रच्युत 
श्रच्लेरय 
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हिन्दी 


सस्करृत 


ग्रति 

द्रति दुष्ट 
ग्रति स्थूल 
रति बल 
प्रति ससस 
रति सुगंध 
त्मकं 
श्रककेश 
ग्रकरुत्रिम 
श्रकरृत 
्रत्त 


श्रततत 
प्रतर 
श्रस्वलित 
ग्र्तीण्‌ 
ग्रक्षीणमहानस 
ग्र्तीएलम्धि 
ग्र्तोम 
श्रगणयि्वा 
श्रयह्णन्‌ 
प्रग्नि 
श्ररुरलधु 
श्रघाति 
श्रचित्त 
ग्रचित्तपूजा 
श्मचेन 


ग्रति 


प्रच्युत 
श्रप्ससा 


` श्राश्च्यै 


अधिक्‌ 

अत्यन्त दष्ट 
बादर-बादर 
बहुत दछौटा 
अतिरस-पूणं 
अति उत्तम गन्ध 


सूयं, आक, सुवणं दूत (दे०) 


कोमल 


प्वाभाविक, बिना बनाया 


अकृत्‌ 


आंख, आत्मा, द्िन्दियजन्तु चकेकी धूरी, 


कील, पारा 


अखंड, चावल, धाव-रहित, अखंडित, संपूणं 
वण, ज्ञान, चेतना, अविनक्वर, नित्य 
,अवाधित, निरुपद्रव, अपतित, प्रतिध्वनित 
क्षय-रहित, अखृट, परिपूर्ण, हास-शून्य 
अक्षय भोजनवाला रसोर्दृधर 

अक्षय ऋद्धि 
क्षोभ-रहित, स्थिर, अचल, 
नहीं गिनकर 
नहीं ग्रहण कर 


आगे 
न छोटा, न भारी 


कमं -विशेष 


जीव-रहित, अचेतम 
प्रासुकदव्योसे पूजा 
पूजन, सन्मान 


दीपशिखा, अग्निज्वाला, कान्ति, तेज, 
किरण, (लौकान्तिक देवोका विमान) 
सोलह स्वगं, विष्णु 


देवी, रूपवती स्त्री 
अन्रज 


गाथा 
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श्रज्ञोगक्छेयल्ति 
द्रज्ञपणिल्ज 


अज्ज 


्रल्जिय 
अञ्मयण्‌ 
अज्भावण 
श्ट 


अदु 


ग्रहुमभत्त 
अमी 

श्ट 
अरणयार 
ग्रणवरय 
६५२५५ 
{श्रण्सस्य 
ण्णर्‌ 
ग्रण्णाणी 
श्रणागद्‌ 

{ रशिच्छमाण 
अशि 
अररिमा 
अरशियद्टिशुण 
शिल 
अ्ररिणएय 
1. क 
अरणुकपा 
"अणगणंत 
ग्रणुदिस 
#+चअरसुपालिञऊण 
अणुभव 
अरणुभाग 
अणुभूय 
अशुमग्ग 
अणुमण 
अणुमरणण्‌ 


अरणुमोयणं 
२२ 


श्रयोगकेवली 
्रजपणीय 
श्रद्य 
श्राय 
मजित 
प्मध्ययनं 
्रध्यापन 
द्रा 
ट 


दष्ट 


श्र्टमभक्त 
श्रष्ठमी 
प्रयि 
्रनगार 
्रनवस्त 
न्य 
न्यत्र 
ज्ञान 
्रज्ञनी 
श्रनागत 
द्मनिच्छुमान 
श्मनिष्ट 
्रणिमा 
निघृत्तिगुण 
अ्रनिल् 
न्वित 
शु 
नुकम्पा 
श्मनुगणयन्‌ 
श्रनुदिश 
श्ननुपाल्य 
श्मनुभव 
प्मनुभाग 
श्रनुभूत 
श्रनुमागं 
च्नुमन 
्रनुमनन 
श्ननुमोद 
श्रनुमोदन 


पाक्त-शव्व-संग्रह 


योग-रह्ति केवली 

नहीं कह्ने योग्य 

आज, आयं, वेदय, स्वामी, 

उत्तम, श्रेष्ठ, साधु, पृज्य 

उर्पाजित, पैदा किया हुआ 

अध्ययन, अध्याय 

पठाना 

पीडति, ऋत, गत, प्राप्त, . दुकान हाट, 
घरका उपरी भाग, अका 


अट (दे०) कदा, महान्‌, निलेज्ज, शुक, शाब्द, 


सुख, असत्य 


आठ, वस्तु, विषय, वाच्य, तात्पयं, प्रयोजन, 


फल, धन, इच्छा, लाभ 

तेला, तीन दिनका उपवास 
तिथि-विङ्ञेष 

हडडी, अर्थिन्‌-अभिलाषी, याचके 
गृह-रदहित मनि, भिक्षुक, आकार-रहित 
निरन्तर, सदा 

दूसरा 

अन्यथ जगह 

मिथ्याज्ञान 

अज्ञ, मिथ्यान्ञानी 
भविष्यकाल 
नहीं चाहते हुए 
अप्रीतिकर 
अत्यन्त छोटा वन जानेकी ऋद्धि 
नर्व गृणस्थान 

पवन 

यक्त, सहित 

परमाणु, पृद्गलका अविभागी अंश 
दया करना, भविति करना 

गिनता हं 

कत्पातीत विमान 

अनुपालन केर 

ज्ञान, बोध, कमं-फलका भोग, निश्चय 
प्रभाव, माहात्म्य 

अन्‌भव किया हुमा, अनुभव कर 
अनुसार 

अनुमति देना 

अनुमोदन करना 

प्रशंसा करना 

अनुमति देना . 
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्रणुलोह्‌ 
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अ्रशुवेहण 
सणुडवय 
च्रखुहविङण्‌ 
श्रणोयविह 
्ररणोण्ण्‌ 
अ्रणगकीडा 
रणुत 
अ्रणंतचडदुय 
पत्त 


स्रत्ता 
्रतिदहि 
अत्थ 
्रत्थ-पर्ज्ञय 
{अत्थु 
दश 
अदत्त 
अदीणवयण 
अरधस्म 
द्ध 

चऋद्धन्छ 

श्रद्ध वह्‌ 
्रपज्जन्त 
पत्त 
अपवेस 
प्प 
्रप्पमत्त 
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श्रवु 
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अभिभूय 
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वसनन्दि-्रावकाचार 


श्रनुराग 
्रनुरूप 
श्ररालोभ 
छमन्वथं 
श्नतप्ेहण 
प्रुत 
प्रनुभूय 


 श्रनेकविध 


श्मन्योन्य 
श्रनङ्क-कीडा 
द्मनन्त 
श्रनन्तचतुष्टय 
श्राप्र 


ग्राप्त, अत्मा 
श्रतिथि 

श्रथ, ञ्ल, भ्रस्त 
रथंपर्याय 
रस्तु 

अद्य 

श्रदत्त 

दीन वचन 
त्रधर्म 

श्मधं 

स्र्धाधं 
स्म्धपथ 
द्मपर्यात् 
प्रपा 
श्प्रवेश 
श्रात्मा, श्रल्प, त्राप्त 
प्रमत्त 
त्रासा 

श्मपुष्ट 

शमस 
तरपूरं 
अपूवेकरण 
स्पशं 
्मभ्यग 
श्मभ्युत्थान 
श्रभ्युद्य 
छअरमिभूत 


प्रम, प्रीति 


अनुकल, योग्य, उचित 


सुक्ष्म लोभे 
साथेक्‌ 
चिन्तवन 
स्थूलव्रत 
अनुभव कर 
नाना प्रकार 
परस्पर 


प्राकृतिक मेभरून सेवन 


अनन्तरहिति 


अनन्तज्ञान, दशन, सृख, वीयं 


सत्याथं देव, आत्मा, आतं-पीडित, आत्म- 
दख नारक, सुख-उत्मादक, आत्त-गुहीत 


ज्ञानादि गृण-सम्पन्न आत्मा, जीव 
तिथिके विचार-रहित साधु 


वस्तु, धन, प्रयोजन, अस्त्र, मोगना, बेठना 


सृक्ष्मपर्याय 

हो, रहा आवें 
निदेय 

नहीं दिया हु 


दीनता-रहित वचन 
अधमं द्रव्य, पाप कायं 


आधा 


आधेका आधा, चौथाई 


अधं-मागं 


पर्याप्तियोकी पणंतासे रहित, असमं 
अयोग्य, पात्रता-रहित 


प्रदेहका अभाव 


आत्मा, जप्त, पिता, बाप 
सातवां गृणस्थान 


जीव 

नहीं पृछा हुभा, 
नहीं छञा हुआ 
अधूरा 


परिणाम विशेष, आवां गुणस्थान 


स्पर्शका अभाव 


तेल-मदंन, मालिन् 

अआदरके लिए खडा होना 

उन्नति, उदय, स्वर्गीय सुखोकी प्राप्ति 
पराभूत, पराजित 
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कति { रमित परिमाण-रहित ॥ ४२९ 
श्रमत सुधा, चन्द्रमा (२०) 
च्सुग श्रयुकः वह्‌, कोई ८४ 
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क्षारभूमि, जिसमें अन्न उपज नहो . 
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किरात्त 
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केश 
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कपाट, एक समुद्ात विशेष 
कथ, एक्‌ फलं 
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विशेप 
नवकार 
नपुंसक 
नभ, नख 
नखर 
स्नपन 
स्नपनपीठ 
स्नाप्वा 
स्नान 
स्नानगेह 
ज्ञात्वा 
नायक 
जान 
जानोपकारण्‌ 
नाम 

नाग 
नारंग 
नाराच 
नारक 
नाल्िकेर 
नो 

त्यास 
त्यासापहूर 
नाथ 
नामि 
निश्चच्य 


वसुनन्दि-क्नावघकाचार 


दीह 
नमस्कार करके 
नमस्कार मत्र 
नमस्कार हो, एसा वचन 
प्रणाम करके 
आंख | 
इस नामके एक आचाय 
राहुर 
पुरी 
मनुष्य 
नारक विल 
तौ संख्या 
कृत्पातीत विमान 
नमस्कार 

नवीं तिथि 
नौ प्रकार 

केवल, नई वात 
नमस्कार, नवकार पद 
दस नामका वेद, खसिया 
आकार, नाखून 

नख, तीक्ष्ण 
अभिषेक 
नहानेका आसन 
स्नान करके 
नहाना 
स्तनानधर 
जानकार 
अभिनय, खेल 
बोध 
जलानका साधक अथं 
एक कमे, संज्ञा 
सपं, एकं वृक्ष विशेष 
फल विशेष, संतरा, नारंगी 
वाण 
नारकी जीव 
नारियल 
नाव, नौका 
स्थापन करना, धरोहर 
धरोहरको हडप जाना 
स्वामी 
दरीरका मध्य भाग 
लौटकर 
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णिक््कखा 
णिक्करण 
णिक्खलण 
णिक्णमण 
णिक्िखिवण 
णिग्गह्‌ 
णिग्धण 
णिश्धिण 
णिस्च 
णिच्छुयं 
णिञ्जञरणं 
णिज्जय 
णिञज्जञास 
णिदूवण 
णिदि 
णि्कर 
#+गिण्णासिङधण 
णिस्थर 
णिद्िट् 
णिदा 
णिदेसख 
णिदणिञ्जञ 
रिदा 
णिप्परण 
णिर्प्पाडवक्ख 
णिप्फल 
णिच्चुद्धी 
#णिन्भष्दज्जंत 
णिमण्ण 
णिय 
णियत्ति 
#णियत्ताचिञण 
णियम | 
#णियमिङऊण 
णियय 
शियर 
णियाण 
णिरय 
णिरवज 
णिरसवयह 
णिरुचम 
णिरोह्‌ 


निःकासा 
निष्कारण 
निःखट्न 
निष्क्रमण 
निन्लेपण 
निग्रह 
निधृए 
११ 

निप्य 
निश्चय 
निजर्णं 
निर्जरा 
निर्यास 
निष्ठापन 
निष्ठित 
निष्टुर 
निरमाश्य 
निस्तर 
निर्दिष्ट 
निद्रा 
निर्देश 
निदनीय्‌ 
निन्दा 
निष्पन्न 
निष्प्रतिपतत 
निष्फल 
निर्दि. 
निर्मस्थैद्‌ 
निमय 
निज 
निवृत्ति 
तित्रघ्य 
नियम 
नियम्य 
निंजक 


, निकर 


निदान 
नरक 
निरवद्य 
निरपराध 
निष्पम 
नियोध 


प्राक्ृत-णब्द-सग्रह 


आकांक्षा रहित, सम्यक््वका गृण 
अकारणं च 
नाक, कान आदि छदना 
निगमन, दीक्षाथं प्रयाण 
स्थापन 

दंड, दिक्षा 

निदंय 

करुणा-रहित 

निरन्तर 

तिणंय करना 

डना, विनाज्ञ होना 
कर्मो का भडना 

रम, निचोड, गोद 
समाप्त करता, पूरा करना 
समाप्त किया हुआ 
कठोर, परुष 

नाज्च करके 

पार पहुंचना 

कथित, प्रतिपादित 
नींद 

नाममात्र केथन 
निन्दाके योग्य 
बदनामी 
सम्पच्च, पूरा होना 
प्रतिपक्षी-रहित 
फलरह्ति 
बुद्धि-रहित 
मत्संन किया जाता हंजा 
तत्लीन 

अपना 

प्रवृत्तिका निरोध 
लौटाकर 

प्रतिज्ञा, वृत 

तिथमन करके 

निजका, अपना 

समूह 
भगामी-भोग-वछा 
नारक भूमि 

निर्दोष 

अपराध-रहिति 
उपमा-रदहित, अनुपम 
रुकावट 
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रिलय 
शिलाद 
शिरतस्ज 
रिद्ल्ोय 
शिद्लंस्‌ 
रिव 
{शिविङत 
रिव 
रिष्वास 
शिविस्ज 
रिवित्त 
#सिविदिऊण्‌ 
शिव्विभ्धं 
शिव्विदिधिच्छं 
रिव्वियडं 
रिवुश 
शिवुत्ती 
रिष्खुद 

1 रिव्चुडंत 
िव्बुदं 
रिष्वेश् 
शिस्संकः 
रिस्संका 
णिस्सास 
शिसि 

` णिसिमुत्ति 
णिसिभोयण्‌ 
$णिसिखण 
शिस्संक्िय 
#रिस्सरिऊण 
सिसिही 
रिखंभण्‌ 
रिस्सेस 
रिहि 
रिहिय 
सीय 

रील 

रुय 
#शेङण्‌ 
रेच 

रेत्त 


रेत्तुद्धार 
^ 


वसलन्दि-भ्रावकाल्चार 


निलय 
ललाट 
निल 
लोक 
निर्संच्छुन 
चप 
तिएतन्त 
निवहं 
निवास 
नैवेद्य 
निच्त्त 
निविश्य 
निर्विन्न 
निर्विचिकित्सा 
नि्विकरति 
निपुण 
निन्रत्ति 
निघ्रति 
निमज्जत 
निङ्खेत 
निवेद 
निःशङ्क 
निःराङ्खा 
निःश्वास 
निश 
निशिभुक्ति 
निशिभोजन 
निविश्य, निवेश्य 
निःशंकित 
निःसुस्य 
निशिथिका, नेरेधिी 
निशुंभन 
निःशेप्र 
निधि 
निहित 
नोच 
नील 
¦ नुत 
नीत्वा 
जेय 
ने 
नेबोद्धार 


घर, आश्चय 

भाल, कपाल 

दामं-रहित 

मनुष्य-लोक 

तारी रके अवेयवका छदना, दागना 
नर-पालक, राजा 

गिरता हा 

समूह, वेभव 

मूकिति 

देवार्थ-संकत्पित पक्वान्न 
लौटना, हटाना 

स्थापन कर, रखकर, वैटकर 
विध्न-रहित 

ग्लानि-रहित, सम्यक्ट्वका गुण 
निविकार भोजनवावा तपं 
चतुर 

निष्पत्ति 

मुवि 

इवता हृ 

रचित, मुक्त 

विरक्ति 

रका-रहितं 

सम्यक्त्वका गण 

दीघं सांस 

रात्रि 

राति भोजन 

रातका खाना 

स्थापन करके 

रांकामुक्त 

निकल करके 

स्वाध्योयभूमि, निर्वाणभूमि, नशिया 
व्यापादन करना, कहना 
समस्त 

भंडार 

स्थापित 

क्षुद्र, ओच 

नीला रग 

नप्रीभूत 


 लेजाकर 


जानने योग्य 
ओंख 
ओख निकालना 
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रेचतुर्मीलणपु्ज 
४रेत्तृण्‌ 


शेमिचंद्‌ 
रोवल्ञ 
रोच्ागम 
णोकसाथ 
रंदाचन्त 
रंदीसर 


तदञ्ज 
तश्र 
तच्च 
स्यंत्थ 
तक्खण 
तपु 
तशुकिलेख 
तरएुताच 
तरहा 
तण्डाडर 
तत्त 
{तत्तो 
{तत्थ 
तदियं 
तमतमपहा 
त्पभाक्ला 
{तम्हा 
तय 
तरणि 
तस 
तस्णी 
तव 
तचस्सी 
तवित्ल 
तप्त 
0 
तहा 
ताडन 


तामलित्त ण्त्यरं ` 


 तारिस 


प्राङत-शब्द-सं ग्रह्‌ 


नेचोन्मीलन पूजा 
नीवा 

ञे 

नेमिचन्द्र 

नैवेद्य 

नोश्रागम 
नोकषाय 
नन्ध्रावकत 
नन्दीश्वर 


ततीय 


ततः 
तख 

तच्ा्थ 
तत्त्ण्‌ 

तनु 
तनुक्लेश 
तनुताप 
तृषा, तृष्णा 
तृष्णातुर 
तप्त 
तस्मात्‌ 
तत्र 

तृतीय 
तमस्तमप्रभा 
तमोभासा (तमःप्रमा) 
तस्मात्‌ 

तत 

तरणी 

तरु 

तरुणी 

तप 

तपस्वी 


नरस 
तथा 


ताडन 


` ताप्रलित्त 


तादश 


प्रतिष्ठा-गत संस्कार-विदेष 


लेजाकर 
जाननं योग्य 
एक जाचार्यका नाम 


सेवज, देवतार्थं संकत्पित पक्वान 


द्रव्यतिक्षेपका एक भेद 
छोटी कृषायं 


एक प्रकारका स्वस्तिक 


आवां द्रीप 


तीसरा 
इसके अनन्तर 
पदाथ 


सत्याथं, तत्त्वकूप पदाथ 


तत्काल 

दारीर, छरा 
कायक्लेदा 
दारीरिक-संताप 
प्यास, मृच्छ 
तृष्णासे पीडित 
संतप्त 

इसलिष 

वहु, कहूपर 
तीसरा 

सप्तम नरक पृथ्वी 
षष्ठ नरक पृथ्वी 
इससे 

वाद्य बिशेषका शब्द 
नौका 

वृक्ष 

युवती 

तपस्या 

तप-शील 

तबला, वाद विशेष 
दो-दन्द्रियादि जीव 


उस प्रकार 


मारना 
एक प्राचीन नगरी 
वेसा 
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तात 
तालवंट 
तास्ण 
तिडण 
तिक 
तिण 
तिणचायी 
तित्थ 
तित्थयर 
तिदिय 
तिद 
तिप्रटलाउग 
तिय 
तियाल् 
तियालजोग 
तिरिक्खार 
तिरिम 
तिसियगदं 
तिरीट 
तिल्य 
तिल्लयभूय 
तिल्लोय 
तिविह्‌ 
तिन्व 
तिसश् 
तिसटी 
तिसद्िखुत्त 
तिसा 
तिस्ूल् 
तिसंभ 
तिहि 
तीद 
तीया 
तुय, तय 
त॒रटी 
तुरि, तुरिय 
तुरुक् 
तुंड 
तूर 
तूरग 
तेत्तीस 


ताल 
ताखत्रन्त 
जासन 
त्रिगुण 
तीक्ष्ण 

तृण 
तृणचारी 
तीथं 

ती धकर 
ततीय 

तन्दु 
त्रिपस्यायुष्कं 
चय्‌, त्रिया 
त्रिकाल 
त्रिकालयोग 


` ति्थ॑गायु 


तिक्‌ 
तिर्य॑ग्गति 
किरीट-सुकरुख 
तिलक 
तिल्कमूत 
तवरिलोक 
चरिविध 
तीव्र 
तृषित, तृषातं 
त्रिषष्ठि 
त्रिषषठिक्रस्वा 
तृषा 
त्रिश्रूल 
तरिसन्ध्य 
तिथि 
श्रतीत 
तृतोया 
त्वक्‌ 

तुष्टि 

त्वरित 
तुमष्के 

एन्द्‌ 

तूर, तूर 
तूयांग 
जरय्चिशत्‌ 


तेज 


वसुनन्दि-ध्ावकाचार 


वक्ष विरोष 

पा 

पीडन 

तिगुना 

तेज 

तिनका, घास 
घास खानेवाला 
पवित्रभूमि 

तीथं -प्रवत्तंक 
तीसरा 

तेद्‌ फल 

तीन पल्यकी आयुवाला 
तीन, स्त्री 

तीनों काल 
त्रिसन्ध्य, समाधि 
तिय॑चोकी आयु 
तिरछछा 

पशुयोनि 


 शिरका आभूषण 


चंदन आदिका टीका 
श्रेष्ठ 

तीन लोक 

तीन प्रकार 

तेज 

प्यासा 

तिरेसठ 

तिरेसठ वार 

प्यास 

रास्तरेविशहेष 

तीनीं काल 

मिति 

भूत 

तीसरी तिथि 

लाल, चमडा 

संतोष 

तुरन्त 

सुगन्धित द्रव्य विशेष 
मृख 

तुरई 

वादित्र देनेवाला कल्पवृक्ष 
देवोकी एक जाति विशेष, तेतीस 
चतप 
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तेरह 
तेरसि 
तेवर्टि 
तंवय 
तंबोल्ल 
तुद्‌ 
तोसं 


थल 
थात 

। थाली 
थावर 

थिर 

युद 
्थयुणिङ्ण 
+थुणिर्जञमाण 
थुत्त 

थूल 

थूलयड 
{थुव्वंत 

थूलकायजोग 

थूलवय 

थोक 

थोग 

थोच 

थोत्त 

दक्लिण 

दर्टूण 

द्द्‌ 

द्प्प 

दप्पणं 

दमण 

द्ल्ण 

दया 

दत्व 
दव्च्सुद्‌ 

दस 

दसय 

दसमी 

*"'दंसहा 


चयोदश 
चरयोदशी 
नरिष्ष्टि 
तन्दुल 
तागप्रक 
ताम्बूल 
तुन्द ` 
तोप 


खल 
स्थाटी 


स्थावर 
स्थिर 
स्तुति 
स्तुत्मा 
स्तूयमान 
सतो 
स्थूल 
स्थुल 
स्तूयमान 
स्थुल्काययोग 
स्थूल त्रत 
स्तोक 


प्राङ्त-शब्द-संम्रह 


तेरह्‌ 

तेरहवीं तिथि 
तिरेसठ 
चावल 

ताँवा 

पान 

मुख 

संतोष 


थ 


भूमि 
थाली 


एकेन्द्रिय जीव 
अचल 
गृण -कीत्तंन 
स्तुत्ति करकं 
स्तुति किथा जाता हृभा 
स्तुति-पारठ 
मोटा 
स्थूल त्रत 
स्तुति किया जाता हुजा 
ओौदारिक काययोग 
एकदेश नियम 
अल्प, 
थोड़ा 
» 


| 


द्‌ 


दक्षिणदिशा, निपुणं, चतुर, दाहिना 
देखकर 

जला हुआ, 

अहंकारः 

रीशा, आदद 

वशम करना, दमन करता 
दलना, पीसना 

अनृकम्पा 

वस्तु, धन 

पुस्तक ग्रन्थ 

संख्या विशेष 

दशका समूह्‌ 

तिथि विशेष 

दश्च प्रकार 


६१ € 
८५१ 
[6 


८ + ८८ म 
¢ 


०६ 


त [जौ => 


८ ॥ 


„~> ,~इ¶ „~+ 
(> 


श्व र 
11, 


१६६९ 
२५६ 
४३५ 

6 

२३ 
४९९ 
५५०३ 
३५७८ 
५०२ 
२०६ 
२१२९ 
[8.81 
५२२ 
९.९ 

६५ 
२९८ 
४८० 
८१७ 


२१४ 
१६३ 
१६२ 

८६ 
६०9० 
१८०५ 
१८० 

६८ 
२२८७ 
दभ्र 9 
१७४ 
५२५ 
३६६ 
२५१ 


९९द 

द्ह्‌ 

दहि 
दहिशुह 
#द्‌[ङण 
दाडिम 
दाण 
दाणविहौण 
दायञ्च 
द्धारः 
दार 

द्‌ाकण 
#दाविङण 
दासचण 
दाहिण 
दिष्ट 

दिष्टि 

दिद 
दिणपडिमा ञ्योग 
दिणएयर 
दिण्ण 
दिर 
दियत 
दिम्च 
दिस, दिसा 
दीडउज्ञीय 
दीणसुह 
दीव 


दीवदुम 
दीवंग 
दीह 
दुक्ख 
द्ग्गद 
दुरय 
दुचरिम 


दुष्परिणाम 
दुरायार 


वदुनन्द्‌-श्रावकाचार 


ट्श 

द्धि 
दधिमुख 
ट्घ्वा 
दाडिम 
दान 
दानविधान 
द्‌{तव्य्‌ 
दातार 
दार, स्त्री 
दारुण 
द्‌[पयिष्वा 
दासत्व 
दक्षिण 
दष्ट 

दृष्टि 

ट्ट 
दिनधतिमा योग 
दिनकर 
दन्त 
दिवस 
दिगंत 
दिव्य 
दिग्‌ दिश 
दीपोग्योत 
दीनसुखे ` 
दीप 

दीप 
दीपक््म 
दीरपाग 
दीधे 
दुःख 
दुगंति 
दुर्गन्ध 
द्विचरम 
दुश्चित्त 
इ) द्विष्ठ ॥ 
ड्ग 

दो 
दुष्परिणम ` 
दुराचार 
द्विरेफ 


दसं संख्या 

ही 

नन्दीरवरस्थ गिरिविशेष 
दे करके 

अनार 

त्याग, 

दानके भेद 

देने योग्य वस्तु 
देनेवाला 
दरवाजा, नारी 
भयंकर 

दिलाकर 
दासंपना 

दाहिना 

देखा हआ 
नजर, निरीक्षण 
मजबूत 

दिनको प्रतिमावत्‌ होकर ध्यान करना 
सूयं 

दिया हु 

दिनि 

दिशान्त 

स्वर्गाय, अनुपम 
दिदा 

दीपकोंका प्रकाल 
करुण-वदन 
दीपक 
दीप, टापू 


प्रकार करनेवाला कल्पवृक्ष 
आयत, लम्बा 

कृष्ट 

कुगति 

वुरी गंध 

उपन्त्य, अन्तिम क्षणसे पृवेका समय 
खोटा मन 

दरेषयुक्त, दो में स्थित 

( | 

दो 

दुविवाक 

दुष्ट आचरण 


 भूमर, भंवरा 


१५३ 
४१८ 
३७३ 
१८६ 
४८० 
१८९६ 
२१८ 
२२३३ 
२९९ 
३९४ 
१८१ 
1.8.81 
९ 
४६६ 
२५२९ 
२३१६ 
४६७ 
२१२ 
४९५७ 
२८६० 
२८ 
३३२ 
२५४ 
२७४ 
२३९६ 
१४२ 
चर 
२६८ 
२५५ 
२५१ 
१३० 
£ 
५५० 
१६९६ 
५२४ 
९१२९३ 
१८० 
४२४ 
रन्‌ 
२२९६ 
१४२ 
४७० 


दंसण-सावय 


{धग धगत 
यरा 

धण्ण॒ 

धरु 

धम्म 
घम्मज्भार 
चम्म-खाह 
धम्मिस्ल 
धय 
धरादय 


ऋधरिऊण, धरेऊण 


| धरें 
धरिय 
धवल 
धवलिय 
धिग्‌ 
¶†धुव्वेत 


†धूयमाण्‌ 


धूलीकलसहिसेय 


ध्रूव 
घूबदहण 
२६ 


पाकत-शव्छ-सथ्रह 


विध 
दिविकस्प 
दुखावहं 


देवालय 


द्वार, द्विवार 
दि 


देवत्व 
देवेन्द्र 


टेश 
प्रान्त 


देशविरत 


देशित 

[ देष 

| दोष, दोषा 
दणड, पाप 
दन्त 

दशन 
दाशेनिक श्रावक 


^ 


घन 
धन्य, धान्य. 
धनुष 
घर्मं 
धर्मध्यान 
घमलाम 
धम्मिल्ल 
ध्वज 
धरादिक 
धृत्वा 
धरित,धृत्त) धृत्वा 
धवल 
धवलित 
धिक्‌ 
धूयमान 
धूयमान 
घूलीकरुशामिषेक 
धूप 
` धृप्द्ह्न 


दरवाजा, दो कार 

दो प्रकार 

दो विकल्प 

दुःखपूणं 

देव-मन्दिर 

देवपना 

सुरेन्द्र 

अंह 

प्रान्त, भाग 

पांचवां गृणस्थान 

देरा संयम 

उपदिष्ट 

दूषण, देष, ईर्ष्या 
द्रोह्‌, दोष (दे०) हाथ, बाहु, 
सजा, निग्रह्‌, कृत्य 
दाति 

देखना, उपयोग-विश्षेष 
प्रथम प्रतिमाधारी 


च्‌ 


धक्‌-धक्‌ आवाज करता हुआ 
विभव 

भाग्यशाली, अन्न विशेष 
चाप 

दरव्यविरोष, पुण्य, कत्तव्य 
रुभध्यान 

आरीवेचन 


केर, वृक्ष विशेष 


पताका 
पृथ्वी आदि 


वास्णकेर्‌ 


घारण करिया हभ, धर करके 
उज्ज्वल एवेत 

दवेत किया हंभा 

धिक्कार 


फहूराती हू ई 


कृपते हुए 
मृत्तिका-स्तान 
हवनयोग्य सुगंधित द्रव्य 
धप जलानेका पात्र 


"0 ॥ 
८ 


९१ „१५ ^+ ९1 „~~ ९1 ५1 171, 
० ~© (ण > -0 ९) ५ ~<= ५ (>, 
८ नल & ८ < ५८ © € - ^~ ~< 


९३ 
क्ट 


४. 


॥ 
म @ ~^ £ 


५२१ 
१६८ 
२२१ ९७ 


¢ 
२०६ 


१०२ 
९९९ 
२१३ 
` २५८ 
३९.२९ 
५१६ 
३२०४ 
२०२ 
२९६ 
१८ 
२७७ 
१९८ 
९५ 
४रश्‌ 
२२९ 
९०१. 
३९४ 
४१६, 
भ्य 
९९८ 
४४२ 


१९८ 
घोय 
धो 


पद्‌ 
पदद्धिय 
पदटयाल 
पशदुलक्खण 
प टसत्य 
पददा 
पदट्ादरिय 
परण 
पव 

पर 
पडलरणं 
पपस 
पक्ण्ण 
श्पक्खालिङऊण्‌ 
पच्चक्ख 
पश्चक्खाण्‌ 
पच्चूस 
{पच्चेलिड 
{परल 
पच्छिम 
पञ्जत्त 
पञ्जत्ति 
पञ्जयप्पय 
पञ्ज 
पठ्जलिय 
पटू 


पटर 
पटुवण 

पुटि 

पडम 

पड 

पडण 

पडल 
पडाया + 


धौत 
धोवन 


प्रतिष्ठ, प्रविष्ट 
प्रतिष्ठित 
ग्रतिष्टाकालल 
प्रतिलकरण 
प्रतिष्टाशाख्च 
प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठाचार्थ 
प्रकीणं 
प्रदीप, प्रतीप 
प्रचुर, पोर 
प्रज्यलन 
प्रदेश 

पक्तान्न 
प्रजताल्य 
प्रत्य्ञ 
प्रत्याख्यान 
प्रत्यूष 

प्रत्युत 

पश्चात्‌ 
पश्चिम 

पर्यात्त 
पयां 
पययात्मक 
पयाय 
्न्लित 


पट 


पत्तन 
प्राप्न 
वष्ट 

पद्य 

पट 
पतन 
पर्ल 
पत्तकरा 


वदनन्दि-घ्रवकाचारं 


प्रक्नालित, धोया हुजा 
प्रक्षालन, धोना 


प्रतिष्ठा, प्रवेश हुभा 
प्रतिष्ठा-प्राप्त 

प्रतिष्ठा-समय 
परतिष्ठा-लक्षण 
प्रतिष्ठा-रास्त्र 

स्थापना 

प्रतिष्ठा करानेवाला आचायं 
प्रक्षिप्त, विस्तीणे, प्रतीणे, 
दीपक, प्रतीप-प्रतिकूल, रात्र 
बहुत, पुर-सम्बन्धी, नगरमे रहनेवाला 
जलाना 

अविभागी क्ष्रां 

पकवान 

प्रक्षालन करके 

विशद, स्पष्ट, अतीद्धिय ज्ञान 
त्यागका नियम 

प्रभात्तकाल 

वेपरीत्य, बल्कि 

पीछे, अनन्तर 

एक दिश्चा, पिछला 
पर्याप्तसे युक्त, समथ, शक्तिमान्‌ 
सक्ति, सामथ्यं 

पर्यायस्वरूप 

एकक्षणभावी अवस्थाविशेष 
दग्ध, जलाया हुभा 


५४६ 
५२६ 


२८६ 

१३ 
२५९६ 
३८६ 
३६९९ 
२५६ 
३८६ 
२४० 
४८७ 

६१ 
१८० 

४८१ 
२.७ 
९८२ 
१२३ 
२९५ 
२८७ 
११८ 
३६२ 
२१४ 

१३ 
१२३६ 
५२६ 
५२८ 
१६० 


पहननेका वस्व, रथ्या, मुहव्ला, रेशमी 


केपडा, संनका कपड़ा, पाट, अधिकारपव, 


काष्ट-पाषाणका फलक, तख्ता, ललाटपरं 


बाधनेका पट्टा । 
नगर 
प्रारम्म 
पीठ 
कमल 
वस्त्र 
गिरना 
समूह, संघात, वृन्द 
ध्वजा 


९५६ 
५. 
२३७४ 
१५७ 
४३६५ 
४२० 
१५० 
४२७ 
४६२ 


पडि 


डिगष्टण 
डिचीण 
डिजग्गण 
डिवुन्भिङरण 
डिविब 

डमा 

डिय 
डियरण 
डिल्िहणं 
डिलेवपडिमा 
पडिक्षेहिञण 
परिवज्िङण 
डिवा 

दम 

(णम 

णस 

[णिवाय 

[ण्ण 

[णणत्त 
।'णणरस 
।'पणास 


च 
संतर 
त्तिय 

त्थ 
त्थणा 
मच्खाण 
माण 
पय 


परयड 
पयि 
यत्त 


पयत्थ 
पयभदट 


परति 


प्रतिग्रहण 
प्रतिचीन 
प्रतिनाग्रण 
प्रतिबुध्य 
प्रपिभिम्ब 
प्रतिमा 
पतित 
 प्रतिचरण 
प्रतिलिखन 
प्रतिलेपप्रतिमा 
प्रतिलेख्य 
प्रतिप 
प्रतिपद्‌ 
प्रथम 
प्रणम, प्रणाम 
पनस 
प्रणिपात 
पणं 
प्रप्त 
पंचदश 
पञ्चाशत 
( पत्र 


+ पाच 


( प्राप्त 
पाजन्तर 
परस्येक 
पथ्य 
प्राथैना 
प्रमत्तस्थान 
प्रसास 
पद्‌ 
पथस्‌ 
प्रकट 
प्रकरति 
प्रयत 

1 पदार्थं 
पट्ख 
पद्‌भ्रष् 
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मद्र 
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सश्र 
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{111५1 
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मच्छियं 
मन्जञ 
मजञ्जंग 
मच्छ 
सञ्मिमं 
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भिन्न 
भगार 
पुषा 
सुधित 


त्वा 


भुजंग 
मृत 
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मद्य 
मर्याग 
मध्य 
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भाजन-विश्लेष, कारी 
भूखं 

भूखा 


खाकर, भोगकर 


सपे, विट (लुच्चवा), जृञआरी, बदमाश, मृडा 


प्राणी, अतीत काल, उपमा 

गहना 

आभूषण-दाता कल्पवृक्ष-विशेष 

आभूषण-सज्जा 

प्रकार 
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खाकर, भोगकर 

एकवार सेवन योग्य 

भोगनेवाला 

आहार 

आहार-दाता कल्पवृक्ष-विरेष 
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सुख-मही 

भोग-निवृत्ति 

भोगनेवाला 

अरलील-भाषी, पात्र, बतंन ` 

गिरना 


बृद्धि | 
मौलि, मस्तक-भूषण 
गर्वं, अहंकार ` 
रास्ता 

अन्वेषण 

वृक्ष विरोष 

#। 

दाराब 
प्र्रव्य-दाता कह्पवृक्ष-विदोष 
वीच । 
मध्यवर्ती 
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मलण 
मलिर 
मल्ल 
मव्लिया 
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महप्पा 
मिय 
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मलिन 
मास्य 
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महीप 
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मथुरा 
मागध 
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मानस 


मानसिक 
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वसुनन्दि-धावकाचारं 


मिह 

हदय 
चित्तहारी 
रत्न 

मनुष्य 
मनुष्यत्व 
मनूष्यता 
मनृष्य-लोक 
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सुन्दर 
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केवल 

मालिश 
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मथुरा नगरी 
मगध दे, बंदीजन 
माप विशेष 
एक कषायं 

` चित्तं, अभिप्राय 
मन-संबधी 
जननी 
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मोदित 
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टीः वीजाक्षर्‌ 
वृक्ष विथेप, पष्प 
साला-दाता कल्पवृक्ष विप 
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मिथ्पाददोन 
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मीरा 

केवल 

चुहर 
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परिमित्त 
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सिद्धि 
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वाचाल स्त्री 

एक आयुध 

दो घडी या ४२८ मिनिटका समय 
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प्रमित्त 
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रच गयं 

संभोग 

मक्त, दुटकारा 
प्रसन्न, मोचित, छृडवाया हुजा 
मोतियों से बना 
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रयणि 
रजय 
रह्स्स 
रहिय 
राग 
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राय 
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मन्दार 
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रचयित्वा 
रचित 
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राज्य 
रन्त 
र्व 

रात्रि 
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रम्य 
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स्चना 
रत्न 
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रजत 
रहस्य 
रहित 
राग 
राचिभक्त 
रातनिसुक्ति 
राग 
राज्य 


` राजगृह 


राजा 


वसनन्दि-धधावकाचार 


च्योडकर्‌ 


मोचा, केला 

एक प्रकारका वन्धन 

मोष, चोरी, असत्य भापष्रण 

मुग्ध हअ 

सभास्थान 

राजा 

मंडलका स्वामी, राजेन 

गृष्त सलाह, कायं साधक बीजाक्षर 
कल्पवृक्ष विशेष 

गोत 


पीति, प्रेम 

रचकर 

निमित 

निशाचर, कव्याद 

रक्षा करनेके लिए 
राजाका अधिकृत प्रदेदा 
रब्द करता हुआ 

लाल वणं, अनुराग युक्त 
रात 

कूल्या, गली 

दांत 

रम्य, रमणीय 

कीड़ा करते हुए 

सृष्टि 

जवाहूरात 

सम्यग्दरंन, ज्ञान, चरित्र 
नरक्‌ पृथिवी 

राति 

चांदी 

प्रायरिचत्त 

विवजित 

प्रेम, प्रीति 


रात्रि-भोजने 

प्रेम 

राजाका अधिकृत प्रदेश ` 
मगध देदाकी राजधानी 
भूपति 
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रुप्पय 
रुप्पय, रुप्पि 
#हमित्ता 
खुयण्‌ 
रुहिर 

रूव 

खूवत्थ 
रूवचस्ज्िय 
रूवि 

रवर 

रेष 

रेह 

रोड 

रोम 

रोय 
रोच॑त 
रोसादट 
रोहण 
रोहिणी 
रजिश्य 


लउडि 

लक्ख 
लक्व ण 
लग्ग 

लच्छी 
लच्छीहर 
#लञ्जणिज्जि 
लद्धि 
#लद्‌धूण्‌ 
तला 


सष 

रो 
सद्रदत्त 
सद्रवरनगर 
रद्ध 
रूप्यक 
रोप्यक 
रुन्ध्या 
रुदन 
रुधिर 
रूप 
रूपस्थ 
रूपवजित 
रूपी 
रेवती 
रेफ, रेखा 
रेखा 
द्रि 
रोम 

रोग 
रदम्‌ 
रोषाविष्ट 
रोधन 
रोहिणी 
रंजित 


प्रक्रत शब्द्‌ -संयरह्‌ 


राब्द 

रौ 

सिद्धि 

साधु 

पेड 

रोषयुक्त 

कृध्यान, भयानक 
व्यक्ति विकशेषका नाम 
एक प्राचीन नगर 
स्का हआ 
चांदीका वना 

रूपया 

रोककर 

रोना 

रक्त, खून 

वणं 

एक प्रकारका ध्यान 
रूपातीत ध्मध्यानका एक भेद 
मूतिक 

चौथे अंगम प्रसिद्ध रानी 
रकार, पंक्ति, श्रेणि 
चिह्व विशेष, लकीर 
निधन 
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बीमारी 

रोता हुआ 

क्रोधितं 

रोकना, अटकाना 
एक नक्षत्र 

राग-युक्त 
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लकड़ी 

लासे संख्या 

चिल्ल विरोष 

मेष आदि राशिका उदय 

सम्पत्ति, वभवं 

लक्ष्मीका धारक, वासुदेव 

लज्जाके योग्य | 
क्षयोपशम विशेष, यौगिक शक्ति, ऋद्धि 
प्राप्त करके 

मस्तके, भाल 
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